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सेवामाम 
माई सोहनलालजी, 


आपकी कृति के गुण-दोष बारे मँ मै स्या करहुं १ काव्यो की परीता 
करने की मेरे मे कोई योग्यता नदीं पाता । मेरी स्वती मे जो काव्य लिखे गण दै, 
उस बरे मे मेँ क्या कह खकता हू १ हौ, इतना ओँ कह सकता हूँ सही, श्रापने 
परिभम काफी उठाया है } कोई भी शुभ परिभम व्यर्थं नहीं जाता है । 
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सर सवंपल्ली यधारूष्णन 


बर्बर के श्रक्रमणों के समय मे जिसप्रकार रोमन रहते थे, श्राज हम उसी 
प्रकार के युग मे रह रदे ई । टेसीटस ने अपने इतिहासो की भूमिका म लिखा है-- 
“इम ेसे एतिहासिक युग मे प्रवेश कर रहे है, जो सर्वनाश से समृद्ध है, युद्धो 
से धूमिल है, विक्षवों से विदीणं है, श्नौर जबर शान्ति स्थापित होना चाहिए, तमी 
अममानुषिकता से श्रक्रान्त है । उस समय पवित्र श्ननुष्ठान श्रपवित्र किए. जाते ये, 
प्रतिष्ठित घरानों मेँ व्यभिचार होते थे, देश-निर्वासितों से समद्र भरा पड़ा था, 
श्नौर दीपो की गिरिकन्दर हत्यां से रंगी पड़ी थीं । यह सभी कुछ घृणा श्रौर 
विभीषिका कां सन्निपात था। स्वामियों रौर संरकों को धोखा देने के लिए 
दस्यु श्रौर मुक्त-दासों को धूस दी जाती थी । जिसके केदै शत्रु न दोता, उसे 
उसके मित्र ही वघ कर डालते थे ` श्राज के संसार की श्रशान्ति का मूल कार्ण 
एक नई वरवैरता है, जिसने प्राचीन धार्मिक संसछतियों को पदच्युत कर दिया 
है । बह बरत जो यह तो कहती नहीं कि (भाग्यशाली तोवेहै जो दीनरदै, 
क्योकि पृथ्वी का उत्तराधिकार उन्दीका है; बल्कि यह कहती है कि “भाग्यशाली 
तो सशक्त दै क्योकि, धरती उनके अधिकार मेँ है| अरज की इस परिस्थिति 
के उद्धार का उपाय एक ही दहै श्रौर वह यह किं धर्मं की सची मावनाका 
म्रव्तन हो । गांधीजी इस धार्मिक भावना को रहण करने के लिए मे प्रर्णा 
देते दै, इसीलिए वे हमे मान्य है । गांधीजी की घोषणा है कि ग्रेम मनुष्य की 
परति के विरुद्ध नदी, बल्कि, यदि हम शअरपनी सामाजिक चेतना के ऊपर प्रेम का 
प्रमाव पड़ने दे तो इसीसे हम स्वतंत्रता श्रौर सामाजिक उन्नति प्राप्त कर सकंगे । 
युद्धः प्रपराध है | यह सम्य-जीवन का विरोधी है । यह मानव को शोभा नहीं देता । 
यह कहना सरासर भूरठ है कि युद्ध प्रच्छन्न वरदान है, रौर इससे हमारे उदात्त 
उदेशों की पूति होतीदहै। जो उदेश हम युद्ध के द्वारा प्राप्त करना चाहते 
है, वे तो शान्ति-मय साधनों से भी प्रास शे सकते दै । बवरतापूणं संसार में 
गापीजी ही सचे प्रेम के तत्व को ग्रहण करने मे श्रग्रगख्य है | 
भारतवषे के लिए उनका यदी संदेश भी है । केवल कोरे नारे लगने से नदी, 
बल्कि, स्चनात्मक कार्यक्रमों से, साथ मिलकर करयं करने की शक्ति के विकास 
से, कटिनादयो से लोहा लेने से, रौर जो सफलता हमे प्रास हो, उसे प्रेम-पूवंक 
उदारता से ्रापसमें बाट देने दही से हमे राजनेतिक स्वतंत्रता प्राप हो सकती 
हे 1 जब तक सभ्यता का चिह संसार में रहेगा, गांधीजी का नाम श्रादर के साथ 
स्मरण किया जायया ¦ 
यहं ग्रन्थ उन्दीं महात्मा गांधी के महान व्यक्तित्व के प्रति विभिन मषाच्रो 
के कबियों की कान्य-द्धाजलि दै! ` 


न्थ के संरच्तक 


श्री घनश्यामदास जी बिडला का वक्तव्य 


गांधीजी की ७भवीं जन्मतिथिः के उपलच्त भे 
तरह तरह के च्रायोजन हो र है । कस्तूरवा स्मा- 
रक निधि यद पक चृदव्‌ आयोजन है । किन्तु 
दविषेदीजी ने इस अभिनंदन-्रन्थ का संपादन करके 
इस अवसर पर गांधीजी के साहित्यिक-अभिनंदन 
के साथ साथ देशवासियों को भीपक नरै कति दी 
हे । गांधीजी के प्रति भिन्न-भिन्न उपासको की इसमें 
श्रद्धांजलि है । शरीर सवस बड़ी बात यह है कि 
इसकी सारी आय महादेव-स्मारक कोष मेदी 
जायगी । 


द्विवेदीजी का विचार है कि ऊचु भरतियाँ पक 
पक दज्ञार मे, कु पाँच-पांच सौमे, ङक प्क 
पक सौ मे बेची जार्यै । मुभे पृणं विश्वास है कि 
जिनके पाख शक्ति है, वे ऊँची क्तीमत देकर इस 
पुस्तक को खरीदेंगे, क्योकि जँ इसके पाठक पक 
तरफ़ पवित्र साहित्य से उपवीत होगे, दुखरी रोर 
महादेव भा कोष को सहायता पर्हुचाकर पुर्य- 
लाभ करेगे । 


महापुरुषो के तनिक से सम्पकं से भी पुरखय की 
चृद्धि दोती है श्सलिष, गांधीजी रौर महादेव भाई 
के सम्पकं से इस भ्रंथ धारा जो कु पुखयलाभ हो, 
उससे हमारा खवका कल्याण दो, पेखी इम सब 
भार्थना करं. __ 
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य क दितिं की वी 


जिन्हे विशेष मूल्य भँ भन्थ लेकर, श्री महादेव स्मारक-निधि 
की योजना सफल बनाई है-- 


१००९ छ% 


श्री घनश्यामदास जी बिदला; कलकत्ता 


०१ छुं@ 
सर्वश्री सर बद्रीदासं गोयनका कलकत्ता, भी मूलचन्द्र जी श्रमरवाल, 
कलकत्ता; भरी मिदिरचनद्र जी धीमान कलकत्ता; श्री श्रार० के० मुवालका; 
कलकत्ता, भाई चिम्मनलाल बाडिया कलकत्ता श्री मोतीलालजी लाड 
कलकत्ता; भी रामेश्वरजी नेपाली कलङत्ता; श्री घनश्यामदासजी लाडेलकर, 
कलकत्ता; श्री मोहनमाई, कलकत्ता, श्री भागीरथजी कनोड्धिया, कलकत्ता । 


१०९ ० 

सर्वेभी पंडित श्रमरनाथ जी भा, कुलपति, प्रयाग-विश्वविद्यालय, श्री 
पुखषोत्तमदास जी टंडन, इलाहाबादः धी रमेशकुमार श्रवधेशकुमार, ठाद्घरदयारा, 
मुरादाबाद, श्री ब्रजकृष्ण ॒र्वोदीवाला, दिज्ञीः ओ महन्त शान्तानंदनाथजी 
हरिद्वार, श्री हीरालालजी खन्ना, प्रिसिपल, सनातनधर्म कालेज कानपुर, 
री रामरतन गुत् एम० एल० ८० ( केन्द्रीय ) कानपुर, सेठ श्रमरचंदजी उरई 
श्री श्रोमवतीजी लाहौर भी यतीशप्रसाद पाठक, लाहौर, श्री चिमन भाई दादू 
माई, गुजरात, शरी बल्लमदासजी मोदी, एडवोकेट बब, शी एम० एम 


ˆ रामाराव वंके, श्री सुखबरन सुराना, चूरू, भरी भीमन्ञारायण॒ च्रभ्रवालः वर्धा 


श्री बी° एन° व्यास, कलकत्ता, श्री राजा यादवेन्द्र॒दत्त दुबे, जौनपुर, 
श्री कृष्णचन्द्र रजक्िशोर बिन्दकी यू० पी०, सेठ राजाराम, बिन्दकी यू° पी ०, 
श्री सरदार गुखब्शसिंह लखनऊ, भरी पोखरमल विश्व॑भरदयालः, लखनऊ, 
भी निमंलचंद्र चतुवैदी एडवोकेट लखनऊ, शी विप्ुनारायण भागव, लखनऊ, 
भी राजराजेश्वर भागव, लखनऊ, भी भरगुराज भार्गव, लखनऊ, भी सोहनलाल 
द्विवेदी, लखनऊ 1... .. क 


कान्तत 


हम कानां 


[2 





पंडित श्मरनाथजी फा 


भारतवासियो की ईश्वर से प्रार्थना है कि महात्माजी शतायु हो, श्मौर 
“शतायु पुरुषः” वाक्य सिद्ध हो । । 


माननीय श्री पुरुषोत्तमदासजी खंडन 

पूज्य महात्मा गांधी हमारे देश की शनुपम विभूति ह । उनको पाकर हम 
ञ्रपनी दरिद्रता मे मी भाग्यवान दै । देश के दिन्दू-षुखलमान के, ब्राह्मण श्रौर 
हरिजन के, बडेनछोरे सब श्रंशों केवह वास्तविक स्नेदपुञ्ज शवापृ ह ¦ 
साधारण रीति से पचहन्तर वषं की श्रायु मे मनुष्य सीणएशक्ति दो जाता है, किन्तु 
श्रपने बापू की कल्पना हम सशक्त महारथी के सूप मेँ करते है । उनकी बहुत 
आवश्यकता है । हमें इस श्रायु से सन्तोष नहीं । उनके १०० वष पूरे होने की 
लालसा हमारे दय मेँ भरी है । 

गाधी-अमिनन्दन-अन्थ, हमारी इस लालसा का प्रतीक होगा । सोहनलालजी 
की यह संकलित कति हिन्दी-खादित्य की मूल्यवान सम्पत्ति होगी । 


माननीय री सम्पूणौनन्दजी 

मै गाधी-अरमिनन्दन-म्ंथ के निकालने के प्रास्तव का स्वागत करता हूं । 
गांधी जी के सम्बन्ध मे बहुत-सां पदात्मक वाङ्मय जमा हो गया है । हम 
उसके किंसी-किंसी रत्नकण को कभी-कभी देख भी क्तेते है । परन्त, रखी 
र्चनाश्नोँ के संग्रह का भविष्यत्‌ मेँ एतिहासिक, सास्छतिक शौर साहित्यिक 
हृष्टि से ब्रहुत मूल्य होगा । 


माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलाई 


मेरे लिए तो कोई मी कविता इतनी ऊँची नदी हो सक्ती, जो महात्मा जी 
के न्तर की सददयता को व्यक्त कर सके, न कोद एेखी भाषा ही समृद्ध जान 
पडती दै जो गांधी जी के जीवन की गरिमा को लिख सके हँ, माषाश्नौर . 
छंद मदात्मा जी को काव्य का श्रालंवन बनाकर अवश्य गौरवान्वित हो सकते 
ह । परमात्मा करे, प्रत्येक वषे इस अंथ को प्रकाशित करने के श्जनेक 
श्रवसरमिले। ____ 


र्च्फादकीयः 


~~ 


"गान्धी च्रमिनन्दन भ्रंथः श्रपने पाठकों के हाथ मं देते हए हमे परम हष 
हो रहा है। | 

इस ग्रंथ मे श्रन्तपरेसणा से लिखी हई स्वनाये ही संकलित की गै है, 
बहिप्र॑सणा से सिखाकर नही । अतः, यह अपने सच्चे श्रथ मँ श्रमिनंदन- 
मेय हे। 

हम यह लिखते हए गवै होता है किं संसार की किसी भी भाषा में एेषा 
भंथ श्रज तक नदीं प्रकाशित दृश्या, जिसमे संसार के सवशर पुरुष के संबेध मेँ 
इतनी माषाच्रों के इतने कवियों की कविता एक स्थान मं संदीत की गई हों । 

यह्‌ सौभाग्य राषटूमाप्रा हिन्दी को प्राप्त हुश्ना दै, श्रतः, यदः परत्यक राष्टमाषा- 
प्रेमी के गर्वं का विषयं है। 

श्रनेक भाषाश्रों के प्रथम श्रेणी की एवं प्रतिनिधि कवियों की कवितायें 
इसमे प्रकाशित करने की हमे सफलता मिली है, इससे प्रं का महत्त्व सममा 
जा सकता. है । ` 

हमारा द्‌ विश्वास है कि इस काव्य को देश के हृदय मे स्थान मिलेगाः 
तथा भद्धा एवं अ्ननुराग से पदा जयेगा । 

मराठी भाषा के (तिल्कःकेलके स्थान में छ प्रयुक्त किया गया है 
दक्िणी माषाश्च मेँ मी । इसीप्रकार, तामिल भाषा के क 218 के उचारण 
के लि्टषके नीचे वु लगाया गया है। 

मूल शरोर श्रनुवाद को हमने यथासाध्य शुद्ध तथा प्रामाणिक छ्ापने का 
परयज्ञ किया है ५ किन्तु, जिसमे श्रनेक भाषाये छापी गई हो, उसमे कीं भूल 
न रह गह हो, एेसा श्रसंमव है | श्नुवाद कदी विस्तार से है, कदी मावानुवाद । 

हम विशेष रूप से उन पत्र के व्यवस्थापकों एवं संपादकों को धन्यवाद 
देते है, जिन्होंने भथ की योजना को समय समय पर प्रकाशित करके हमारा 
हाथ बटाया है | 

उन बन्धुश्रों तथा बहनों की प्रशंसा किन शब्दो मँ की जाय, जिन्दोने ऊँचे 
मूल्य मे भ्ंथ लेकर श्री सहादेव-स्मारक-मिधि को सफल बनाया है । 

श्रपने परमहितेभर श्री घनश्यामदासजी बिड़ला को धन्यवाद देने का मुम 
साहस नहीं । उनकी सद्धावना ही इसमे फलपूल रही है । । 

श्री मागीरथजी कनोड़या तथा जिन अन्य मिचँ ने ह्मे इसकी योजना मे 
किसी भकार मी सहायता दी है, हृदय से हम उनके तन्न है । 
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श्रतुख्दीत हे । 


बापू के चरणो मं 





4 
1.10 1) 
मद्ासना पंडित मदनमोहन मालवीयजी महाराज 


गांधी जीवे वषै शत, 
, देश होय स्वाधीनः; 

शांति स्थापन होय जग, 
मारग॒ चले नवीन ।% 


#* दपि छाति 0तल्य 


महामहोपाध्यायः धी विधुशेखर भद्यचार्यः शान्तिनिकेतनम्‌ 


संस्कत 


महा््धा . 


महत्वान्मनसो यत्त्वं महात्मेति न संशयः ; 
मनोवाकर्मणामैकष्यादपि तवं नो मतस्तथा। 


स्थितप्रज्ञकथां शस्त्रे फोनु नाम न बुध्यते १ 
स्थितपरशस्तु किं कश्चिद्‌ दृश्यते सदशस्त्वया । 


बोधिसत्त्वकथा पुण्या बहूनां श्रुत्िमागता › 
साम्प्रतं बोधिसत्तवस्तु परं त्वय्येव हश्यते । 


तक्किञ्चित्तपसस्तेजो यतः शक्रोऽपि कम्पते; 
इति पौराणिकीं वार्ता जानन्ति बहवो जनाः । 


सा शक्तिस्तपसः सत्या न वेति चेद्‌ बुसुस्स्यते › 
महात्मा सोऽयमस्माकं न कस्मल्लणमीच्त्यते ! 


क्रासौ कौपीनसर्वस्वः महात्मा क्षीण विग्रहः ; 
विविंधायुधसन्द्र॒श्राङ्ग्लराजः क वा पुनः| 


निरन्तरं तथाप्यस्माद्‌ विभेत्येष महात्मनः, 


` सुगुसोप्याङ्ग्लभूपालः कम्पमानः पदेः पदे) 


यस्मिञज्ञीवति विश्वस्य मङ्गलं विश्वतोमुखम्‌ ; 
महात्मा श्रेयसे सोऽयं जीयाजीव्याच सन्ततम्‌ | 


सर्वतन्थस्वतन्बः पं० मद्ादेवः शाखी कवि-तार्किक-चक्रव्त, 
काशी-विश्वविद्यालयः 


कौच्ल्यकाल-कलिते वलिते वलौवैदु्कालदुष्कलनिगालितकालकूटे 
लोलेऽवले विलुलिताक्कलितेऽजनामे कं सा निभालयत लद्धितराजलद्मीः ए 


4, 


रूर छणन्ति परितो निगडाः कराला श्रापादनचूडमनिशं नित्रिडं निबद्धाः ? 
यर्धोरतामुपगतैर्निजराज्यपद्मा सद्मामलं क्रिमपरं श्रयतां शरण्यम्‌ १ 


या तादृशोऽपि सुकृताद्वलावशेषे दिष्टे विशिष्टकुरुपाण्डवयुद्धभूमो ; 
करृष्टोन बुद्धिवलसर्वविशेपभाजा नालम्वि नीतिरमला फलबीजलग्ना 1 


सत्ये वसीदति परादपरुखतामुपेते धरम दहत्यतिमरं प्रथिवी रणाग्नौ ; 
मानुष्यके सुलमसंशव-जीवनाप्ते तां दिव्यशक्तिमपरः क इदाविभर्तु १ 


सत्याग्रदेऽदूुतपराक्रमशालिशस्ते तां शाश्वतीं सफलतां महरतीप्रपन्ने 
साघ्राज्यमेभवविधूननधामपुञ्जे गुञ्जन्तु कीतंनवचांसि सतां महांसि । 


शक्या न या कथमपि प्रति्िंसितुं खाऽ्दिखा दढा जयति कापि महाविभूतेः ; 
जागतिमात्मनि जयोजितदेशशक्तिमुज्जम्भयन्नतिवलस्मय ~ धूरणंनीया । 


स्वातन्तवमूल्यमखिलं न ठदाति यावत्तावन्नलम्यमिदम्चित मावरभूमेः 
तस्प्रा्षये तनुमसौ ठुलितो बिभेच् स्तुत्यः परामनुपयन्‌ किल कोटि मस्याः | 


गोराद्धभूपवलिनो नु दप॑मागेः “न्त्यज्यतां भरतभूमिबिदानधघोपात्‌-- 
मा भट मोदनसमूदितमन्वर्णादुचाटनादिह दितं विंग्रशन्तु सत्यम्‌ । 


सत्वाब्रह्तथराय वराग्रचक्रदस्ताय पूणतपसे पर - डुःखिताय , 
सम्मोहनाय वलिनां समशक्तिभाजां भक्तैः स्दाभ्युदयतां ननु मोहनाय । 


सत्यासक्तः सितात्मा कविकृतिनिपुणो वृत्तगोवर्धनभीः 
छत्व चक्रं कराग्रे गतिविगतिजपां नेव्रदानैक-शक्ताः ; 
ए्ठको यः कर्मयोगी निखिलदितविधौ वद्धकच्यः भितेशः 
मोऽव्यादन्याजमनव्यः उकलनरवरो मोहनो देशमेनम्‌। 


१ ४। 


संस्कत 


(स 
वमाण्कन्दकङू 
दशंन-केसरी पं० गोपालशासरी, काशी 


पार्थं जगाद हरित विभूतिमान्‌ यस्तेजोऽश एव मम स श्रुवमित्यवेदि 
तेनासि मोदन ! बुधेरमिनन्दनीयस्तवत्पूजनं हि शुणपूजनमीश्वरस्य । 


सयश्यासुशि-न्यपगमादि समस्तमत्र॒स्वाराज्यसाभन-चवुश-रतजातम्‌ ? 
त्वं साम्प्रतं वितनुषे जनत्तासु तस्माद्रल्लाकरस्वमधिगच्छुसि भो महात्मन्‌ । 


पाश्चात्यशासनविंदूषित-मारतेऽप्मिनन्नादि"दुःख-बहुले बहुलोभयुक्तान्‌ ; 
ताञ्छासकान्‌ वदसि हातुमिमां धरां यत्तस्मा्त्वमेव समयज्ञ | सम्वनौयः । 


त्वं विश्वनेतासि निजप्रमावानीतिस्त्वदीयेव वबुघामिनन्ा 
कालः समायाति यतोऽचिरेण लोकाः समस्तास्तव मार्गगाः स्युः । 


सत्याग्रहं चक्रमहो दधानोऽप्यर्दिखया त्वं कवचेन नद्धः, 
य॒सारथी रष्टरूसभारथस्य कष्णत्वमाविष्ुरुषे स्वकार्यात्‌ | 


महात्मन्‌ ! दीर्घायुभ॑व नय नरास्त्वं निजपये 
प्रतीच्यानां पाशं ग्यपनय समन्तादपि भुवः; 
स्वतन्त्राः स्थुः स्वं जनपदमवा उचयमपराः 
न करिचेद्‌ देशः स्यादपरटपवश्योऽ् भुवने । 


साहित्याचा्यो भटमथुरानाथः शास्त्री कचिरलम्‌ "मञ्जुनाथः, जयपुर 


पूणः कर्णधार इव धीरं धुर्यकान्त्वा लसन्‌ 
शमयति शान्त्या यो हि राजनीति - नौ-रवम्‌ 
भारतविभवङ्कते धार्मिक - युधि स्थिरोऽसौ 
वशयति वक्रदलं चक्रमिव कौरवम्‌ । 
मञ्जुनाऽथ साननीयमान्तरमहिम्ना सदा 
श्लाव्यन्ते द्रहिम्ना यं हि द्रेपमिव पौरवम्‌ 
धार्भिकधनिष्ठैर्मान्यमण्डलमदिष्ठैरपि 
गीयते गरिष्ठेर्य (“गान्धी ~ गुणगोरवम्‌ । 


धत र 


(=, 
श्ति-फान्किःख्ककः ` 
साहित्यायु्दाचा्यः श्री हरिदत्त; शमां शाखी, सतीर्थः, 
्रागय 


गान्धिः शिवो दीन-ननैक-बन्धुः; 
प्रगाढ ~ कारुण्य - जलैक - सिन्धुः ; 
जीयात्‌ सम नैतिक ~ विरतान्धुः, 
शताच्छतं तापस - चन्दिरेन्दुः । 
““स्वभ-नर्गत-निरगल-गज्ञा-वज्ञ-मङ्र-तरङ्ग-सखानाम्‌ › 
केवलामूतसुवां व्चनानां थस्य लास्य-णदमास्य-सरोजम्‌ 1” 


सोऽयं महास्मा युषनोपकारे, 
| दृद्त्रती केन म॒ माननीयः; 
विनाशयन्नन्ध-तमिख-तान्तिम्‌ ; 
प्रभाकरः केन न वन्दनीयः। 
पञ्च-षप्तति-वर्षारि यो ऽ हासील्लोकदेतवे $ 
तजीवनं शताम्दीयं प्रा्थयामो महेश्वरम्‌ । 


नस्ततः 


विद्ावतंख-सादहित्याचार्य-साष्ित्यर्ल-भ्री लच्मीक्छान्तः 
शाखी, लखन 


क निसिंशशीषप्रशासानुरक्तिः 
अखकृपायिनी प्राभ्यसाम्राज्यशक्तिः 
क कौपीनवासा श्रहिसाग्रसक्तिः 
जगन्युक्तये बद्धकाराषिभक्तिः; 
परं यद्बलाद्‌ वेपते राजचक्रम्‌, 
नमश्छुर्महे तेजश्नानम्नशक्रम्‌ । 
यदीय यशः सवतो दि्परेषुः 
स्थितं प्रीणएयत्‌ स्वतरूलीं वरेषु, 
निरस्नोपि जेता सशच्रार्‌ रणेषु 
जनेरच्यंमानो मनोमन्दिरेषुः 
प्रसिद्धा्थचिद्धार्थसर्वस्वविद्धिम्‌ः 
नमस्छुमेदे सत्यधाञ्नः समृद्धिम्‌ । 


(3 
एुव्कल्ज्र्ल |> 
४ 
श्री नारायखशासरी खिस्ते, काशी 


येनापन्निस्तीरणां वसुधा वसुधार्यभीनेन 
मारतभूतिलक्षायितसौभाग्यं तं नरं न को नन्देत्‌ । 
नवदुगनिर्माता यः प्रायश्चक्रं करे वहति ; 

स जयति मोदनरूपो मदात्मशब्दोऽद्धितीयगमो यस्य ¦ 


यः सांख्यपूरुष इव प्रकृतीरजाः स्वाः 
स्वोपासनेन कुरते बहुधा कृतार्थाः ; 
शान्तः स्वयं स्वरतिरेव पुनस्तटस्थ- 
स्तस्मै नमोऽस्तु मुनये किल मोहनाय । 


्भिकन्दककः 


श्री विन्ष्येश्वरीपरसादः शाखी धर्माचार्यः, काशी 


सत्यस्थैक ~ दद्नरती उपनयप्रज्ञान - निष्णातधी 
रागद्वेषविदीन - निमंलमतिः सत्कम॑वीरो यतिः $ 
स्वीये्विश्वजनीनसदूरुण्वयैः शश्वत्‌ सतां “मोहनो 
दासोः माच्रुवश्िरं विजयतां श्रीकमै-वन्द्रात्मजः । 


प्रहादो चु भवान्‌ दिरण्यकशिपोद्‌ नींतिदावानलः 
स्वास्थ्नामपयिता परोपकृतये किंवा दधीचियुनिः ; 
बुद्धो वा करुणाकरो रिपुखुहत्‌ लिस्तोऽथ शान्त्यस्बुधिः 
सन्तस्त्वदूविषये निरन्तरमिमं सन्देहमातन्वते । 


केचित्‌ सत्यपराः परार्थमपरे स्व॑स्वसंन्यासिनो 
देशोद्धाररताः परे च कतिचित्‌ कारुण्य-पूर्णाशयाः ; 
तत्त्वज्ञान - विदस्तथान्य इतरे शिक्त - परिष्कारिण- 
स्त्वाहतेसुगुणाकरं जु जननी प्रासोष्ट नाऽन्या सुतम्‌ । 


रत्नानां जलघे्िविन्य गरने व्योघनस्तथा ज्योतिषां 
शक्तः सन्‌ भवतो गुणान गणयितुं नेशः फणीशोऽपि च 
इत्येवं मनसा विचिन्त्य विनयाद्‌ विश्वेशमम्य्थये 
दीर्षायुष्ट्व - मसौ ददातु भवते, धर्म इदत्वं तथा । 


'सगकाक्‌ः क्ती" 


श्रीमती पंडिता क्तमाराव विदुषी 


बहुवर्षाणि ` देशार्थं दीनपच्चावलम्बिना , 
कृषकाणां सुमित्रेण कृतो येन॒ महोद्यमः । 


श्रपूवं - कीरतियुक्तस्य निःसदस्यानइङक.तेः › 
माहास्म्यमस्य भूपानां वैभवा विशिष्यते । 


वयमाङ्गलयुगे बद्धा मविष्यामोऽधिकाधिकम्‌ ? 
विवशा दुब॑लश्चेति बोधिते दूरदशिना । 


स्वबान्धवानसौ पौरान्मोह - सुप्तानबोधयत्‌ ; 
स्वधर्मैः परमो धर्मो न त्याज्योऽयं विपद्यपि । 


कर्षकाणां स्थिति तेषां कष्टमूलं च वेदिठम्‌ ; 
त्यक्तमोगो विपद्न्धुामि म्रामे चचार सः। 


जीवन्तोऽपि न जीवन्ति परदास्य ~ धुरन्धराः ; 
पारतन्न्यमुदाराणां मरणादति र्यते । 


शअरदुमत्तं तस्य माहासम्यं शास्ति यक्किल भारतम्‌ 
विभृत्िःकापि खा दिव्या न शक्तिः खलु मानुषी 1 


निक्षिप्तं विधिना तेजस्तस्मिन्‌ गन्धो महात्मनि ; 
जन्मभूमि तमोग्रस्तां विच्योतयितुमारमनः। 


तस्मादधर्मनाशाय प्रशन्तेः स्थापनाय च; 
गान्धिरूपेण भगवानवतीणंः किमु स्वयम्‌ ? 


भारतावनिरतनाय सिद्ध तुल्य - महात्मने ; 
गान्धिवंश - प्रदीपाय गीतिमेतां समष॑ये। 


संसत 


ज्यः जयः । 
श्री ई्शदत्तः शाखी “धीशः सादित्य-दशंनाचार्यः, काशी 


जय जय युग-जागरण-विधायक ! 
म्त-मारत-स्वाभिमान जय कोटि-कोटि-जनन्नायक । 


जय हे मृदुल-मधुर, मङ्गलमयः मनुजमूर्िधर ! निज॑र ! 
जय निश्छंल, जय निर्मल; जय हे निंद, जय निरम॑स्सर । 
जय श्रजातशत्रो नवीन, जय वशीकरण-मधु-निमौर , 


स्मित-संवर्षण, युवबन-विभूषण, जय गीताया गायक ! 
जय जय युग-जागरण-विधायक ! 


ज्वाला-जुषां विजय-संजीवनः; जायत-जन-भय-मञ्जन । 
ज्योतिर्मय जय जगताण, जय जगदूतन््य; जन-रञ्लन ! 
जगतामेकमान्नजीवातो; जगती - गत - सुनिरज्ञन ! 


'जनताकृते जीव शरदां शतमार्य-धर्म-परिचायक' ! 
जय-जय युग-जागरण-विधावक । 


स्काग्ककू 


श्री बादरायणः 
( लन्दनस्थ-मोलमेज-परिषदः परावत्तंनकाल्े ) 


रत्वा त्वन्नवशान्तिमन्नमपरं निस्तन्धभूतं जगद्‌ 
हिसास्माशि वरयेति सत्यमवनौ ज्ञातं च सवैजनेः ; 
त्वं -देवोऽसि समस्तमानवदुले त्वं सेवको वै परः 
शब्दे या तव शक्तिरस्ति महती स्वातन्त्यदान्यस्त॒ सा | 


धन्योऽयं दिवसः प्रसन्नवदनाः स्वै जना शआ्रागता 
नायः कुद्ध.मबणेयुक्तवसना श्रम्मोधितीरस्थिताः ; 
बाला श्न तव प्रभाव-करणेराकषिता मीलिता 
हिंसाया जगडुद्धरन्‌ जनरुरो प्रत्यागतः स्वस्ति ते। 


संसत 


न्तियतच्छिर क ६ 
नियाच्चिरं ख इह भतरककारिजिष्कः 
स्वामी भ्रीभगवदाचार्यः 


यः पारतन्न्यमखिलं सततं समूलं 
श्रीभारतस्य च विलोपयितुं सयज्ञः ; 

कारां परिपुनाति ठ साम्प्रतं यो 
जीयाचिरं स इद भारतपारिजातः 


यदशंनेन सहसा दयेषु चरणां 
नित्यं समल्नघति शान्तिमहापयोधिः ; 
कोपीनमाच्रपरिधान उदान्तचेता 
जीयाचचिरं स इह भारतपारिजातः 1 


यस्यात्मशक्तिमनघां बहुलं च घेर 
बुद्धि परां च दतां परमां च शान्तिम्‌ 
श्मधित्य भारतमचिन्त्यसमृद्धिमागा- 
जीयाचचिरं स इह भारतपारिजातः। 


यस्यैव इुद्धिमनुसत्य च भारतीया 
पारं त्रजेद्धि जनता परतन्ततान्धेः । 
मान्यः सतां जगति शश्वदजातशन्र- 
जीयाचिरं स इह भारतपारिजातः ' 


(२ ४4 
मतैकीः सोऽयं जयतु 
श्री मदन्तशान्तिभिच्धुः, शान्तिनिकेतनम्‌ 


नान्यं दृष्टूवा किमपि शरण मानस भीतभीता 

= ~ ननयनयोधर्तं ९ 

देन्यं नोता जननयनयोधूतं - दुःशासनेन ; 
पाञ्चालीव श्रयति जनिभूयंपरित्राणहेतोः 

पातुं लोकाञ्ञगति स चिरं जीवतान्मोदनोऽयम्‌ । 


घ्म प्राहर्यमिद सुगताः सर्वनि्वैरभावं 
तं संभित्याचरति विमलां संयतो योऽद चर्यम्‌ ; 
दुःख सवै करुणदयः प्राशिनां हतैकामो 
गान्धी सोऽयं जयु भुवने बोधि-सत््वानुगासी । 


हिन्दी 


म [> "गकि (2 
महाकवि भरी जगन्नाथदास “लाकर 


जानि बल पौरुष विहीन दलदहीन भयौ 

त्रापने निगाने हूं कटाई जाति कधी ,दै। 
कहै (रतनाकर' यों मति गति साधी मची 

जाकी क्रांति-वेग सो श्रसांति महा श्रध दै। 
ङुर्लि ऊुचारी के निगीरन सुखारी पर 

वक्र चाहि चक्र चरखे की फाल वधी है। 
असित रगुरंड-गाह आरत अथाह परे 

भारत-गयंद को गोविंद मयो गधी दहै। 


२९ 


गकि [1 
कविरल्न पं० सत्यनारायण 


जय जय सदयुन सदन अलिल भारत के प्यारे, 
जय जगमधि श्रनवधि कीरति कल विमल उज्यारे । 
जयति युवन"विख्यात सहन प्रतिरोध सुमूरति ' 
सजन सम ॒भ्रावरृत्र शान्ति की सुखमय सूरति ! 
जय कर्मवीर त्यागी परम; शआ्रातपनत्यागि-विकास-कर । 
नय यस-युगंधि-वितरनकरनः गांधी मोहनदास वर । 


जय॒ परकाज निबाहन कत बन्दीख्ड पावन । 
किन्तु, मुदित मन वही भाव मंज्॒ल मनभावन। 
मात्रमक्घ जातीय भाव-रत्त्ण के नेमी । 
हिन्दी दन्द हिन्द देश के सचि नेमी! 
निज रिपुदौ कौ अपराध नित, छमत न कहु शंका धरत । 
नव नवनीत समान श्रसः मृदुलं भाव जगदिय हरत । 


जयति तनय श्र दार सकल परिवार मोह तनि ! 
एकि तरत पावन साधारन ताहि रहे भनि) 
जय स्वकार्थं॑तत्परतारत अख सहनशील अति! 
उदाहरन करतन्य ~ परायनता के शुचमति। 
जय देशभक्ति - आदशं प्रिय; शुद्ध चरित श्नुपम अमल ] 
जय जय जातीय तङ्गाग के श्रमिनव अति कोमल कमल । 
जय विपत्ति मे धेयं धरन श्रविकल अविचल मन ! 
इट बरत शुच निष्कपट दीन दुखियन श्राश्वास्न ! 
जय निस्स्वारथ दिव्य जोति पावनं उस्जलतर । 
परारथ, प्रिय प्रेम-वेलि श्रलवेलि मनोहर । 
वमसे बस तमहीं लसत, श्रौर कहा कहि चित भर! 
सिवराज प्रतापऽर मेजञिनी; किन-किन सों तुलना करं । 
यहि अवसर जो दियो आत्मबल को तुम पस्विय » 
लची निरङ्कुश शक्ति शद समुदमई सत्य जय। 
जननी जन्मभूमि भाषा यदह शआ्रज यथारथ 
पूत सखपूत श्राप जसो लदि परम कृतारथ ! 
लखि मोहन मुखचन्द तन; थाके हदय उमंग है! 
घ्रयताप हरत मनमुद भरत; लरत भाव तरंग है। 


हिन्दी 


हिन्दी 


स्वागतङ्क 
भी सुंशी अजमेसे 


स्वागत दे शचि; शुद्ध; सरलः, महनीय महात्मा 
भावमयीः भयहीनः; भन्य मारत की श्रात्मा, 
स्वागत मोहनदास; कर्मचन्दात्मज गान्धी; 
विदित अषहिंखा-जती, बिश्व के श्नचरज गान्धी! 


स्वागत दे भीरामचरण - पङ्कज - श्नुरागी ! 
शुद्ध सतोगुण मूरति; तथा रज-तम के त्यागी ! 
स्वागत निज कर्तव्य काये के करनेवाले । 
दललितोद्धारक माब देश म भरनेवललि'! 


स्वागत हे संसार पूज्य, मारत के नेता। 
जीव माज के मित्र; जगत भर के शुभचेता। 
स्वागत शुचि सद्धल्य, मनोबल-रूप तपस्वी » 
तन-मन.घन देशा समपेक महा यशस्वी ! 


स्वागत हे सर्वोच्च धमं के सच्चे ध्यानी । 
कर्मवीर हे स्थितप्रलञ ! गीता के ज्ञानी । 
राजनीति ज रदी सदा से इलिनी माया, 
शुद्ध बना दी उसे पलट दी उसकी काया| 


देव । दिव्य सुदेश देश को दिया च्रापने; 
श्रमृतोपम उपदेश देश को दिया श्रापने'! 
सत्या्रह का शसन देश को दिया श्रापने? 
खादी का वर॒ वस्र देश को दिया श्रापने! 


किस प्रकार उपकार श्रापके गिन-बतलावें १ 
महिमा अमितन्प्रपार, पार हम कैसे पते! 
विभु-विभूति है अप, उठाने हमको अये? 
हम अजान ये, इसीलिए पह्वान न पये, 


धीरे -धीरे कन्व श्रापको जान रदे हम); 
उर श्रन्तर उपदेश शआआपका मान रदे हम। 
परिणत भी हम कायं स्प म उसे करगे; 
पराधीनता-पाश काट भमवसिन्धु तरंगे) 


११ 


दकमु 
द्यः 
सादित्य-बाचस्पति री पं० अयोध्यार्सिह उपाध्याय "्हरिश्रौधः 


जय ` जय जयति लोकललाम ! 
सकल मगल धाम । 


भरत भू कोदेख श्रमिनव माव से ्रमिमूत; 


राममोहन रूप धर भ्रम - निधन-रत अविराम ।। 
विविध नवल विंचार विचलित युवक दल अवलोक्‌ ; 


9 


रामकृष्ण श्वरूप में तअरवतरित बन विश्राम 
विपुल श्राद्ुल बाल विधवा बहु विलाप विलोक ; 
विदित ईश्वरचन्द्र वपु धर स्ववश कृत विधि बाम | 
वेद विहित प्रथित खनातनधर्म मथित विचार ; 
दयानन्द शरीर धर शासन निरत बसुयाम। 
यतन प्राय समाज शोधन की बताई नीति; 
बिहर रानडि हदय मे विदित कर परिणाम 
एकसत्ता मत्र से ही धमं की ध्रव शक्तिः 
रासतीथं स्वरूप धर उर हार कर हरिनाम । 
दलित वंचित व्यथित महि मे की अचिन्तित कान्ति; 
बाल गंगाधर तिलक बनकर श्रलोकिक काम । 
राजनीति विधानं की विधिदीनता को हीन; 
गोखले गोरवित तन॒ धर बिरच सित मनि श्याम । 
तिमिर पूरिति भरत भू में ज्योति भरदी भूरिः 
मदनमोहन मूत्तिं घर बनकर सुवन - अभिराम । 
विविध वाधा सुक्तिपथ कौ शमन की रह शान्त, 
मजु मोहनचन्द म रमकर विदित संग्राम । 
सात महि हित रत करे हर हदय कुत्सित भाव , 
द्वित उर श्दरिश्रौध' गुफित दिव्य जन-गुणम्राम । 
नाना कायं तरिधायिनी निपुणता नीतिकता विन्ञता; 
न्यारी जाति दहितैषिता सबलता नि्मीकता दत्तता , 
खी सजनता स्वधम मतिता स्वच्छुन्दता सत्यता , 
दिव्यो की दश मूत्तिं देशजन को देती र्दे दिन्यता। 


डा० 


हिन्दी 


कहात्काज्ी (> [2 
ह के फति 
श्री मैथिलीशरण शुत 


तुम तो प्राण दे चुके बापु 1 स्वयं उरन्द साधारण जान; 
कृपया कभी न करना श्रव फिर श्रपने दिएः हुए का दान। 
उन्हे न्यास सा रखना श्रगे। 


मब उन पर श्रधिकार उन्हीं का, उन्म है जिनके भगवान ! 
लिया सेमाल उन्दने जिनको किया शक्ति भर उनका मान ! 
श्रौर भाग्य रै जिनके जागे । 


जयः मः 
श्री लोचनप्रसाद पांडेय 


श्राय ! श्रापके यत्त से, भारत हो स्वाधीन । 
शुभ स्वराज भोग सभी, हौं दुख दैन्य विहीन । 
रामराज्य का इश्य पिर, देखे भारतवर्षं | 
कलियुग मे फिर प्रकट हो, तेता का उत्करं । 
कृषक रहै ऋणयुक्त सब, हों शिक्षित सचरति । 
प्रति खड को पावन करे, देशी वस्र पविच्र। 
देशभक्ति परिपू हो, जनता हदय उदार । 
लै श्रहिंसा-घमं मे, शान्ति अखिल संसार । 


मत्य्त-कपूतः 


रामप्रसाद चिपाटी, डी° एरू-सी० पयाग विश्वविद्यालय 


साबरमती के तट जाग्यो मंज साब्र दै 
जके हिंग यंत्रहू न नैकं चलि पावे है, 
फरवि कै बिदेसी-तंन, पएकि के सुदेसी-मं 
यत्न की यंत्रणा सो देसहि वचवे है; 
कर मँ न अस्र श्रु धरम न वस््रपै 
अशस्त्र देश हू फो जो सुशस््हि गहावे है , 
खो त्रतधारीः बलधारी, तपतेजधारी 
भारत-खपूत देवदूतहि लजावे. है। 


=, ४ [>> 
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श्री माखनलाल चलुर्दी 
( महाष्माजी क दर्िण अश्रीरा के सव्याघह पर लिखितं ) 


पिंखलते काल-करों से शखः कराली कर लेती र्महं बन्द; 
पारे ये प्यारे पद-पद्य; सलोनी वायु हुदै स्वच्छन्द ! 
“क्लेशा यह निष्कर्मा का साथः कमी पर्हुचा देता है क्लेश; 
लेश मी कमी नकी परवाहः जानते इसे स्वयम्‌ स्वश । 


'देश १-यह प्रियतम भारत देश, सदा पशु-बल से जो बेहाल ; 
ध्वेश ४--यदि इन्दावन मे रदे, कडा जवे प्यारा गोपाल । 
द्रौपदी भारत मों का चीर, वदाने दौड़े यह महराज; 
मान लै, तो पहनाने लू मोरपंखों का प्यारा ताज! 


उधर वे दुःशासन के बन्धु, युद्ध-मित्तषा की भोली हाथ; 
दधर ये धर्स-बन्धु नम-चिन्धु, शख लो, कहते ईै-- दो साथः 
लपकती रै लाखो तलवार, मचा उलेंगी दाहाकार ; 
मारने-मरने की मनुहार, खड़े दै वलि-पशु सव तैयार । 


किन्तु क्या कहता है श्राकाश १ हदय ! हुलसो सुन यह ॒गंजार ; 
पलट जाये चाहे संसार, न लगा इन हाथो हथियार 
(जाति -वह मज्ञदूरों कौ जाति, “मागं £ यह कोथिंवाला सत्य ; 
ध्टग १2 श्रम करते जो रहं जाय देख लो दुनिया भर के भ्रत्य । 


"कला ¢-दुखि्यो कौ सुनकर तानः दत्य का रंग-त्थल हो धूल ; 
“टेक £~ अन्यायं का प्रतिकार, चदाकर अपना जीवन-पूल । 
(करान्तिकर दोगि इसके भाव विश्व मे इसे जानता कौन! 
कौन सी कठिनाईै है यदी, बोलते दै ये भाषा मौन । 


“प्यार उन हथकड्ियों से ओर, कृष्ण के जन्मस्थल से प्यार ! 
'्दार ¢-कन्धों पर चुमती हुदै, अनोखी ज्ञजीरं दै हार! 
"भार !-कुल नदीं रदा च्व शेष, अखिल जगतीतल का उद्धार 1 
रार £ उस वदे भवन का द्वार, विश्व की परम मुक्तिका द्वार ! 


पूज्यतम कर्म-भूमि स्वच्छन्द; मची है उठ पढ़ने की धूस ; 
दलता नम-मंडल बह्ांड, मुक्ति के फट पड़ने कौ धूम । 


१४ हिन्दी 


हिन्दी 


हे ज्लुरख्य काराः ककन | 
श्री बालकृष्ण शमां (सवीनः _ 


दे विशुद्धः दे पूणं बुद्ध, सुनिरुढध तृष्ण हे संन्यासी । 
हे ज्वलन्तः दे सन्तः शान्त डे, हे नन्त के अभ्यासी ॥ 
मानवता की छम प्रहेलिका, जगती के तम श्रचरज हे। 
हे विकास की विकट समस्याः भेष्ठज हे, जय अन्त्यज हे !} 


योगयुक्त , हेः शोकयुक्त हेः यज्ञमुक्त दे बलिदानी | 
हे शअपमानितः दे सम्मानित, श्री गुरुदेव परमज्ञानी । 
हे म्रलयंकरः - हे शंकर, हे कंकर, हे निष्टुर स्वामी! 
परमसेव्य हे तुम चिरसेवकः श्रो कर्मठ, त्रो निष्कामी ॥ 


है क्लुरस्य-धारा-पथ-गामी; हे जगमोहन, जय्‌-जय हे ! 
युद्धवीर हे, रुद्धपीर हेः नमीति-विदोहन जय-जय हे) 
श्रनय विजय दे श्रभय-निलय दे, सदय हदय पापच्चय हे । 
हे कृतान्त से का कूट ठम; जीवन-दायक मुपय हे) 


घन्य॒ हई यह वसुधा बद्धा; मानवता यह धन्य हई । 
तव॒वि्षवकारी प्रसाद से भय-भावना नगस्य हुदै ॥ 
ये मद्र के पुतले भी बद्-बदु लड़ गद चदने दौड; 
क्या ही फूके प्राण किं इतने घदियों के बन्धन तोडे१ 


राज उटी है श्चभ्रुत स्वरलहरी जगती के श्स्बर मेः 
एक नवल उत्साह-वीचि फैली है सकल चराचर मेँ। 
राज शस्र-अस्रो की धातं स्नून करिठता इहं भली » 
““श्रक्ोषेन जिनेक्ोधम्‌” की क्या ही चचां नई चली! 


श्रहो; विश्व के हृदय-परल को कम्पित कर देनेवाले। 
अरहो, करालः, मृदुलता से मानव-हिथ भर देनेवलि। 
श्न शअ्रहिंखा सत्य, शान्ति की परिधि बिश्वव्यापिनी बनी ; 


यह ॒श्राकुचित तटिनी जग-विज्ञावक्‌ मन्दाक्रिनी बनी | 


देव, वम्हारे एक दशारे म है उथल-पुथल जग की ; 
उदधि-रमीर फरठध्वनि मेँ है श्रामा विञ्लव के रग की। 


श्रस्थि-पुंज मे यज्ञुरुड की च्वालार्ण ये प्रकट रहीं 
श्रो प्रचरुड तापस; बसस; जग भस्मसात्‌ होवे न क्री 


१५ 


९६ 


कद्र कक 
श्री सियारामशरण गुप्त 


ये पल्ुत्तर वषं सुप्रभ, ये पत्तर वषं; 

पा गया है रष्टर का तारुण्य परमोत्कषं । 
रात दिन प्रति प्रहर पल पल); 
सतत ॒गत्ति मे सतत उज्वल , 

चद्‌ रहे करने शतक्रतु योग का संस्पशं; 

यह महत्तर व॑ नव नव, यह महत्तर हषं ! 


भल गया है समय की प्रतिकूलता का रोष; 

खिल गया है राएटू-उर का श्रमल शतदल-कोष । 
मरण - मृच्छ से सचेतन; 
जागरण का उच्च केतन 

उड उठा है स्वं-समुदय का लिये सन्तोष ; 

मिल गया है कण्ठ को जीवनं जयी उद्धोष । 


व्याप्त है सहार-विष से जब नभस्थल स्वं 
धन्य दै तब यह हमारा अमर जीवन-पववं । 
पार कर आया गहन-घन 
दमन के दुलष्य गिरि-बन); 
गगन की . इस उच्ता मे रज्जु-बन्धन खव; 
शस्व के भुजबल भुजङ्गम का गलित है गवं । 


कर रहा है दूर तक्र जिसके लिए भवितव्य ; 
नमित है हम निकट मे शद्धा लिये निज नव्य । 
युवन दो प्रिय - प्रेम - दीक्षित; 
शचि श्र्हिसा मे परीच्तिति, 
प्राज नव नि्वँरपथ दो विश्व को गन्तव्य ; 
श्राज करा श्रानन्द हो चिर काल का कतेन्य ॥ 


हिन्दी 


स 
काकु के फक्त 
युग प्रवतेक कवि श्री खुमिजानेदन पंत 
वम मांसहीन, ठम रक्तदीन) दे अस्थि-रोष, ठम शरस्थिहीन । 
तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल. हे चिर पुराणः हे चिर नवीन! 
ठम पूणं इकाई ओवन की; जिसमे असार भव शूत्य लीन ; 
श्राधार श्रमर, होगी जिस परमभावी की संस्कृति समासीन । 


तुम मास, तुम्दीं हो रक्त-स्थि, निर्मित जिससे नवयुग का तन; 
ठम धन्य ! तुम्हारा निःस्व व्याग है विश्वभोग का वर साधन! 
इस भस्मकाय तन की रज से जग पूणंकाम, नव॒ जगजीवन ; 
बीनेगा स्त्य अर्हा के तानो बानों से ^ मानवपन। 


सदियो का दैन्य तमिल तूमः, धुन दमने कात प्रकाश~सूत $ 
हे नग्न 1 नग्न-प्युता देक दी चुन नव संस्छृत ; एलजतत्व पूत ! 
जग पीड़ित दूतां से प्रभूतः छर अमृतखशं से दे दूत! 
वमने पावनकर, मुक्त किए मृत संस्कृतियों के विङेते मूत ! 


सुख भोग खोजने श्रते सब; श्राए तुम करने सम्य खोज ; 
जगकी मिदर के पुतले जनः तुम श्रात्मा के, भन के मनोज। 
जढ़ता; दिंसा, स्पर्धां मे भर चेतना, अर्हा मप्र श्रोज 
पञ्युता का पंकज बना दिया तमने मानवता का सरोज! 


पशु बल कीकारासेजग को दिखलाई आत्मा कौ विमुक्ति; 
विद्वेष, रणा से मनुजो को, सिखलाई दुजय प्रेम-युक्ति। 
वर॒ भमप्रसूति से की कृतार्थं तुमने विचार परिणीत युक्ति; 
विश्वानुरक्त हे श्रनासक्त ! सवंस्व त्याग को बना युक्ते। 


सहयोग मिला शासित जन को शासन का दुवंह हरा भार; 
होकर निरखर; सत्याग्रह से रोका मिथ्या का बलप्रहार। 
बहु मेद बिभ्रदों मै खोई ली जीणं{जाति, च्षयसे उवार; 
दमने प्रकाश को कह प्रकाशः ओरौ" अंधकार को शअर॑धकार! 


उरके चरखे मे कात सूर्म युग-युग का विषय जनित-विघाद ; 
गुजित कर दिया गगन जग काः भर तुमने श्रात्मा का निनाद ! 
रेग-रंग खद्दर के सूत्रों मे नवजीवन, अआ, स्पृहा, हाद ; 
मानवी-कला के सू्रघार इर दिया यंन कौशल प्रवाद ! 


हिन्दी १७. 


जडवाद ज्जरित जगम दुम अवतरित हुए शआ्ररमा महान 1 

यंत्राभिभूत युग मै करने मानव जीबन, का परित्राण । 
= मद ८ ॥ 

वहु छाया = विम्बों मे खोया पाने व्यक्तित्वं पकाशमान ; 


फिर रक्तमांस प्रतिमानं मे पएूक्ने सत्य से श्रमर प्राण्‌ ! 


संसार दछोडकर ग्रहण किया नर जीवन का परमाथं सार; 
अपवाद बने मानवता के, भुवनियमों का करने प्रचार 1 
हो साव॑जनिकता जयी; अजित ! दमने मिजत्व निज दिया हार $ 
लौकिकता को जीवित रखने ठम हए अलौकिक; दे उदार! 


मंगल शशि लोलुप मानव ये; विस्मित ब्रह्मांड परिधि विलोक; 

तुम केन्द्र खोजने त्राए तव सब म व्यापके गत राग शोक । 

पशु प्ली पुष्पों से प्रेरित उद्ाम-काम जन ~ क्रान्ति रोक; 

जीवन इच्छा को श्रत्माके वश म रख शासित किए लोक! 
॥ 


त॒म ॒विश्वमंच पर हुए उदितः बन जग जीवन के सूत्रधार ; 
पट पर पर उठादिएमनरसे) कर नर चरि का नवोद्धार। 
श्रात्मा को विषयाधार बना, दिशि पलके दश्योंको संवार; 
गा गा -- एकं बहुस्यामः हर लिये मेद, भव मीति-भार ! 


एकता इष्ट निर्देश किया, जग खोज रहा था जब समता; 
श्र॑तर शासन चिर रामराज्यः, श्रौ बाह्य श्रात्महन श्रच्तमता | 
हो कमेनिरत जनः रागविरत, रत्ति विरति व्यतिक्रम भ्रम ममता ; 
प्रतिक्रिया त्रिया, अवयव साधन, है सत्य सिद्धि गतियति क्षमता । 


साम्राज्यवाद का कंस, वंदिनी मानवता पष्य बलाक्रांत ; 
श्रंलला दासताः प्रहरी बहू निर्मम शासन-पद शक्ति आंत । 
काराण्ह भ दे दिव्य जन्म; मानव अत्मा को मुक्त, क्रत ; 
जन शोषण की बदती यमुना उमने की नतपद प्रणत शांत । 


कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बह धम्म जाति गत रूपनाम । 
वंदीजग जीवन; भू विभक्तः विज्ञान मूढ जन प्रक्ृति-काम 
द्मा तुम मुक्त पुरुष । कटने-- मिथ्या जड व्र॑धन सत्य रामः 
नादते जयति सत्यं मा गैः, जय ज्ञानज्योति । तुमको प्रणाम । 


९८ हिन्दी 


कख 


|| 


श्रीमती महादेवी वमा 


हदे धराके श्रमर सुत ! तमको अशेष प्रणाम) 
जीवन के रज प्रणाम ! 
मानव के अनन्त प्रणाम! 


दो नयन तेरे, धरां के अखिल स्वपो के चितेरे, 

तरल तारक की शमा म बन रदे शत-शत स्वेरे, 

पलक के युग शुक्ति-सम्पुटः, सुक्ति-युक्ता से मरे ये); 

सजल चितवन म शअ्रजर आदशं के श्रंकुर हरे ये; 

विश्व॒ जीवन के सुक्र दो तिल हुए श्रभिराम 1 
चल-क्षण के विराम ! प्रणाम । 


वहं प्रलय उद्दाम के हित श्रमिर बेला एक वाणी; 
वणंमाला मनुज के श्रधिकार कौ, भू की कानी > 
साधना-अक्षरः अचल विश्वास भवनि-सञ्चार जिसका; 
मुक्त मानवता है है श्रथ का संसार जिसका, 
जागरण का शंख-स्वनः वह स्नेह-वंशी-ग्राम ) 
स्वर-छान्द स्‌ विशेष, प्रणाम! 


सोसि कां यह तन्तु है कल्याण का निःशेष ज्ेखा; 

चेरती है सत्य के शतरूपम सीधी एक रेखा, 

नापते विश्वास बढ-बद लच्त्य है अव्‌ दुर जितना? 

तोलते है श्वस चिर संकल्प का पाथेय कितना; 

साध कण-कण की संभाले कम्प एक श्रकाम ' 
नित साकार श्रेय ' प्रणाम 1 


कर युगल, बिखरे चणो की एकता के पाश जेसे; 

हार के हित श्र्गलाः तप-त्याग के अधिवास जैसे, 

मृत्तिका के नाल जिन पर खिल उठा श्रपव्ग-शतदल; 

शक्ति की पवि-लेखनी पर भाव की तियो सुकोमल ; 

दीपनलौ सी उगलिर्यो तम-भार लेती थाम! 
नव श्रालोक लेख ! प्रणाम 1 


हिन्दी 
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स्वर्ग दीके स्वपमरका लघु खण्ड चिर उञ्ज्वल हदय है; 

कान्य कर्णा का, धरा की कल्पना दी प्राणमय दहै; 

ज्ञान की शत रशिमियों से विच्छुरित विदयुतनछया सी); 

वेदना जग की यौः है स्वाति की क्षणदा घटया सी); 

टेक जीवन-राग की; उक्कषं का चिर याम। 
दुख के दिव्य शिल्प! प्रणाम! 


युग चरणः दिव श्रः धरा कौ, प्रगति पथ में एक छरति है ; 

न्यास म यति है सृजन की; चाप श्रनुकूला नियति है; 

शक है रज अमरता के सन्धिपन्नो की कथायं; 

मुक्त; गति म जय चली, पग सेर्बेधी जग की व्यथय; 

यह नन्त ॒ितिज हृश्मा इनके लिए विश्राम 1 
संखति सार्थवाह ' प्रणाम ! 


शेष शोणित विन्दु; नत भू-माल पर है दीप्त टीका; 

यह शिरा शीरं, रसमय कर रदी स्मन्दन समी का, 

ये दजन जीवी; वरण से सत्यु के; कैसे बनी ह! 

चिर सजीव दधीचि! तेरी श्रस्थिर्योँ सञ्जीवनी दै। 

स्नेह की लिपिर्यो; दलित की शक्तियो उदाम। 
इच्छावद्ध युक्त! प्रणाम 1 


चीरकर भू व्योम कोः प्राचीर दों त्म की शिलये; 

अग्निशर-सी ध्वंस की लहरं गला दं पथ दिशये; 

पग रदे सीमा; वने स्वर रागिनी सूने निलय की; 

शपथ धरती की तके श्रौ त्रान है मानवहृदय की; 

यह विराग ह्ुच्रा च्रमर शचुराग का परिणाम । 
हे असि-धार पथिक प्रणाम! 


शुभ्र हिस-शतदल-किरीटिनि, किरण कोमल कुन्तला जो $ 
सरित तुंग तरंग मालिनि; मरुत-चञ्चल श्रञ्चला जो? 
फेन-उज्ज्वल अतल सागर चरणपीट जिसे मिला दहै, 
छ्रातपत्न रजत-कनक-नम चलित रंगों से घुला है; 
४५ 
पा तुके यह स्वग की धात्री प्रसन्न प्रकाम! 
मानववर! च्रसंख्य प्रणाम ! 


हिन्दी 


लेहे कोः कानि छर देना ! 
श्रीमती भद्रा कमारी चौहान 


जव जब भारत पर मीर पडी, च्रसुरों का अत्याचार बदा; 
सानवता का श्रपमान ह्राः दानवता का परिवार बदा। 
तब तव हो करुणासे प्लावित कर्णाकर ने श्रवत्तार लिया; 
बनकर श्रस्दायों के सहाय दानव दल का संहार क्रिया| 


दुख के बादल हट गए ज्ञान का चारो शरोर प्रकाश दिखा; 
कृवि के उरमे केविता जागी, ऋषि-सुनियों ने इतिद्यस लिखा । 
जन-जन मे जागा भक्तिभाव, दिशि-दिशि में गूजा थशो गान; 
सन-मन मे पावन प्रीति जगीः घर-घर मे थे सव पुरयवान। 


सतयुग बीता, चेता बीता-यश-सुरमि राम की फैलाता; 
द्वापर भी श्राया; गया-कृष्ण की नीति-कुशलता दरशाता। 
कलियुग अया--जाते जते उसके गधी का युग अया; 
गोधी की महिमा फैल गई, जग ने गधी का गुण गाया। 


कवि गद्गद्‌ हो अपनी अपनी शद्धांजलि्यौँ भर भर लाट; 
भ्येमा रोर्लोः; रवि उाङ्घुर' ने उल्लसित गीत यश के गार्‌। 
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इस समारोह मे रज-कण-सी मै क्या माए केसे गाड? 
इतनी विभूतियों क सम्बल घबराती दू कैसे जाऊं १, 


दुनिर्यो की स्न आअबाज्ञों से जो ऊपर उठ उठ जाती है; 
लोहे से लोहा बजने की आ्आवाज्ञ उस तरफ़ आती है। 
विज्ञानः सान की परिधि श्राज अव नहीं किसी बन्धन महै; 
सबं ओर एक दही बात एक ही चचां यह जन-जन मेंहे। 


कैसे लेहे मै धार करं ए्कैसे लोहे की मार करे १ 
सानवे दानव वन किंस प्रकार आपस म घोर प्रहार करे ए 
दल जोय तोप जलं जाय विङ्व ; बम लेकर निकले बायुयान ; 
लोहे के गोले बरस पड़े वषा की वृदं के समान। 


हिन्दी २९ 


यह लोदेके युगकी महिमा- श्मशान चन ग्ट आम आम; 
यह लोहे के युग कौ क्षमता मिट गए धराके धाम धाम) 
इस लौह-पान ने क्या न किया--जीवित आमो को गेड़ा दिवा; 
इस लौद-ज्ञान ने क्या न ॒किया--गिरजे से शिरजा लडा दिया । 


उखश्रोर साधनारहै एसी इस शरोर श्रशि्तिति ओओ अननः; 
फावड़ा ऊुदाली बले ये--मज्ञदूर शओरौर मोले किसान । 


अशा करते है एक रोज वह अवतारी फिर आवेग; 
शारी कृत्य करके समत्त फिर दुनिया नई बसवेगा। 
पर किंसेज्ञातथा जगमें वह श्रवतरित हो चुका है ज्ञानी; 
जिसके तप.बल से फुके सभी दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी । 


वह कौन १एक सुट भर का श्रधननंया सा बढा ककीर; 
जिसके माथे पर सत्य-तेज; जिसकी शओ्रखों म विरश्व-पीर। 
जिसकी वाणीम शक्तिः मेद जो ऊुलिश-क्पाटों कों जाती; 
जिसके अन्तर काप्रेम देख श्रसि-धारा 'कुठिति हो जाती । 


वह गधी हम सवका "वापू वह अखिल विश्व का प्यारा है; 
वह उनमें ही से एक जिन्दौने आ्राकर विश्व॒ उबारा है। 
है बुद्ध सुखी; उन्म श्रपने ही परम-घर्मं का ज्ञान देख; 
है ईसा सश बलिदान देख पैगम्बर शश ईमान देख । 


बह चलीं तोप, गल चले टकः बन्दुके पिषली जाती ह; 
सुनते दी मत्र अर्िसा का अपने मे श्रप समाती है। 
पाषाणहृदय जो ये देखो वे आज पिघल कर मोम हए; 


मै (यामः बनू इस आशय से; श्रावणः के घरमे होम हुए । 


है यदी शमादि गोधी-युग का; जो बापू ने विस्तारा है; 
है यहीं श्रन्त लोहे के दिनः जिनका विज्ञान सहारा. ₹है। 
विज्ञानी की रहै परम षिद्ध जग को लोहे से भर देना; 
दै रहंसी-खेल मकरो चापू! लोहे को पानी कर देना। 


इस वुक्वन्दी मे खार नहीं पर पूजा कीदो वृदे लो; 
इन वेदों मे लोटा-खा कण उन पावन वृदोंका भर दो। 
जोश्रगाखों के महलोंमे छल छल करती; थी इलक षीं; 
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उनदो विभूतियोंकी स्मृति मे बरवस श्रौखिंसे ढलक पदी । 
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न्द्‌ 
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एदक्कक््य दत्व 
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डा० रामङ्कमार बमा, प्रयाग विश्वविद्यालय 


क्रियाशील हदं हाथ श्रौर सुख पर ग्रदुतम स॒स्कान , 
कठिन साधना से निकली हो जैसे सिद्धि महान! 
एक तेज--जिसमे कितने सूर्यो का शभ्युत्थान , 
एक म॑त्र--जिससे अभिशापो से निकले वरदान ; 
स्वर जो विश्व-ताप की सब शअ्रनुभूति लिए है साथ, 


ध. 


है स्वतंचता के प्रदीप-सा पराधीन के हाथ) 


ये सब जसे है विभूतियों जो लेकर श्रनुराग ; 
बापू ! सजित करने श्रई श्राज तुम्हारा त्याग! 
वदी त्याग-जो वैमव के स्वप्नावखान का ज्ान- 
बनकर जात है जीवन के ्षण-क्तण मँ सुख मान । 
विश्व-संपदा छोटी है; इतना महान है त्याग) 
पद-वेदन के लिए पुच्छं लगती हैः स्वण-पराग 


कर्मयोग के साधक ! तुम हो निर्बल के बल राम! 
कितने कण्ठो मे गना है अज द्हारा नाम! 
विषश्वववंद्य ! तमने खोजे रै निष्प्राणो म प्राण । 
करिया व्दीने जीवन म जीवन का नव-निर्मांस॒ ) 
द्रो मे संगीत भरः कर दिया उर स्वरदवार > 
ठमने लघु संकेत किया, गूजा सारा संसार । 


नापू ! तुमको पाकर युग का धन्य हु्रा इतिहास । 
आ्रज वुम्दारा वर्तमान ही है भविष्यकी सोसि " 
जिस पथ पर गतिशील म्हारी दूयाका श्राकार; 
दै उस परथ पर दही स्वतन्त्रताका मंगलमय द्वार! 
सुन पडता है बीर-गीच सुन पड़ता है जय-नाद 
विजय साम्नेदी दै बापू ! दो तुमं आशीर्वाद ' 


गदः 


८ - 


काकुः | 


श्री उदयश्ंकर भटः 


वापू, ठुम भारत के माल की 
रेखा नवः लेखा नवः 
स्वधुनी विशाल के नंदित ग्रञुद्ध-पोत 
श्रोत-प्रोत श्र॑बर मँ स्फटिकं निरथ-शुभ्र 
लयो की कल्पना से जीवन से ज्योतिपुंज । 
भारतीयता के, नव-भारतीयता के 
, एक सद्धिवेक श्रमिषेक; शुद्ध बुद्ध माणो के 
पावन प्रबुद्ध जागो--जागते दी रहो; कल्य कल्पांत तक 
दूर जव तक न हो--च्होः 
मानव का ज्ञान शुद्ध, मानव का प्राण शुद्ध, 
मानव की वाणी; कर्म॑, दया, चमायुक्तं पूणं ! 
इस महाकाल की दंष्ट्रा म वञ्रपंन 
शोणित के सागर समग्र व्यग्र हो बहते हैः 
बहते द जिनमें असंख्य प्राण प्राणियों के 
नचीत्कार ! हाहाकार स्वर विकार, मन्द तार 
तीव्रतर तीत्रतम; सविशेष निर्विशेष । 
देश देश कुंठित किंकर्त॑ञ्यमूढु । 
देख रदे वे दी सब एक अ्रास-व्यास लिये 
रक्ता की दीक्ता की; भिका रो शिक्लाको 
दोगे न क्या उह नव प्राण॒ नव ज्योति ? 


जलिः 
चेवपुरस्कारः विजेता श्री दुलारेलाल भागव 


प्रभा प्रमाकर देत जिः साघ्राजहि दिनरात ; 
ताहू कों हत-प्रम कियो, छिन मांधी-हग-पात । 
सिव योधी दो भये, बेकि मोंके लाल); 
उन काय्यौ दिन्वून ख, इन जग-दग-तम जाल । 
गुरु गाधी ते जान लै, श्रनदद चरखा जोर ; 
मारत-सबद-तरंग पै, बहति यङ्क की ओर । 


हिन्दी 


सकामतः कणडः फल्छयः मं 
श्रीं “दिनकर 


'जय हो वन मंखाङ्‌, उदासी छायी; स्वागत कौन करे १ 
चरणों भे अर्पित मिथिला के च्रधरु-गेडकी की लदरे। 
वन्दनवार सजा भरे किसलयः सूखे बनपूलो से; 
माग भाती वैशाली लोहू से भरे दुकूलं से। 


पथ विदीखं, सरसी उद्धेलित, दाय, किधर वुभको लङ ! 
वनवासी, ग्द-दीन, कहो हे देव ! कहो मै बिठलाञे 
मंकृत हुश्रा पुष्यं नभ जिसके श्रादि मत्र भंकारोंसे); 
गदा गया इतिहास जर्हो लिच्छविर्यों की तलवारो से; 


जगा कपिल का ज्ञान जरह, धकटी सीतासी कल्याणी + 
जहो मंबरद्र्टा गौतम की ध्वनित इई पावन बाणौ। 
उस महानभू के प्राङ्गण मे यह कैसा बलिदान हुता! 
, तज विदेह सिद्धिर्योँ चलं करिसका भीषण श्राहान हरा १ 


किन पायो का कुटिल शाप १ क्यो वेभव का रस भंग ह्श्माष 
उजङ्‌ गया वसता सुहाग; माता का सुज निस्संग हा । 
स्वागत, खण्ड-प्रलय-प्राङ्खण मे दिल-मिन्न भकरों से; 
स्वागत, शेलराज-तनया मिथिला की दीन पुकारो से। 


माताश्मों की श्राह सुहागिन का जलता खिन्दूर यों? 
करो की मयपूणं गहनता, श्राज चिता का नूर यर्े। 
स्वागत, भस्मीभूत कणंगद्‌ के वमव कौ धूलों से; 
स्वागत ममीरः-चमन के मोहक उन मुर्भयि पलो से। 


मेक रदे सुर खद्धे गगन पर मानवता की रजोचि हुई, 
कनक कसौटी पर है यह मीषण विपत्ति की ओच इई । 
इरिश्चन्द्रः शिवि नही, किसी जननी ने कणं न पोसा है, 
श्रो नवयुग दधीचि ! तेरा दी हमको बड़ा भरोसः है! 


हिन्दी 
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कद्नाह-गितः 
श्रीमती तोरन देवी शक्ल (लली 


कितनी आशा कितनी भद्धा कितना विश्बास सजाने में १ 
कितना वैमव किना मौर गांधी की गरिमा गने मेण 
कितना साहस उल्लास भरा अदेशों के शअरपनाने में, 
हे देव ! उसे कैसे स्चदू शब्दो के ताने बने मेँ? 


जग जीवन के पहले क्षण मे जननी से पहला परिचय था; 
परिचय मी एक श्रलौकिक सा, यद मन यह तन सब मिर्भय था 
जव ओंख खुली कु चेत हुश्रा, जननी जीवन बंधनमय था › 
वेदना, विकलता, विफल रोष, मन मै मय मिधित विस्मय था । 
कितनी लजा संकोच व्यथा अपना परस्विय बतलने मेंट 
हे देव । उसेकेसे स्व दू शब्दों के तने बाने मेंट 


सदी मे ठम मित्ते श्मौर सौभाग्य हमारा जाग उठा; 
घधन-सत्ता के मदमर्तो के ग्रति एक विचित्र विराग उठा 
कुड थकितःन्यथितं कुक्कःदल्ित पतित जनका सोया श्रनुराग उठा, 
हृदयो के कोने कोने से फिर सत्य - श्रि राग उठा, 
कितना गौरवान्वित त्रा राष्ट ठम जेखा धन घ्यपनने में १ 
हे देव! उसेकैसे स्व दू शब्दों के तने बने मेँ 


तक हो कहा ! 


श्रीमती तौरा पांडेय 


तुम हो महान! 
ठम परम पूज्य, ठम गुण ~ निधान ! 

सव कार्यं वुस्दारे मनभावनः पद-चिह बने ई॑श्रति पावन; 

मै मन्न भुग्ध-सी देख रही, कैसे गां श्रव मधुर गान 
तम हो महान! 

जीवन मे जागति को भरने; सारेजग को ज्योतित करने $ 

“सत्याग्रहः का यह महामन्त है श्राज तुम्हारा श्रमर दान ! 
ठम हां महान ! 

श्रो भारत माता के नन्दन ! युग-युग तक होवे श्रमिनन्दन ! 

ओअरखों के खारे पानीसे मे देती ठुमको अर्ध्य-दान 1 
ठम द्यो महन! 


हिन्दी 


हिन्दी 


कापु के ऋलु 


श्री जगन्नाथग्रसाद (मिलिन्दः 


एक क्षण, दो श्रशरुकण लघु, मूकः निर्मल । 
दूसरे ही चण उठा चुपचाप 

वस्व का कोना, विकम्पित हाथ सेः 

ले गया वह पोंड अपने साथ मानो 
विन्दुञ्रों मे वेदना के सिन्धु दो । 


हिल उठा श्रामूल ेस-भर 

छ्चल ददता का वदी गिरि 

वज्र भी जिसको नदीं पाता हिला 

रद्ध पशुबल के दमन-ग्राघात का | 

देखते ही रद गए सव; दूसरेदी क्षण पुनः वह 

शान्तः स्थिर, निष्कम्प था। 

बोधि था जो एक, युगयुग से बेधा 

एक चण श्राया व्यथाकावेगन्तः 

टूटता-सा ज्ञात बह उसमे हुः 

साथ लेकर दूसरा रेण श्रा गया 

आत्मसंयम का सहारा; 

वह सुपरिचित, बह पुराना । 

देखते ही रह गए सब; 

पुनः प्रत्येक मर्यादा श्खरिडित । 

अर्धंशताब्दि से भी श्रधिकजो 

साथ थी सुखदुःख मे, संयषें मे ; 

व्याघ्ठ जिनसे अखिल जीवन $ 

अमित स्म्तिर्यो जुड़ चुकी थीं विविध जिनके साथ ! 
जो प्रथम श्माई' किशोरी एक बन । 
छ्रपरिचित शह मेँ अजान किशोर के; 

सत्य-पथ के पथिक पति का साथ दे भद्धा-सहितः 
कर मूक सेवाः व्याग; तप करी 

साधना अति-दीषं, 

बन गई "मो? दलित-रोषित मनुजता की ! 
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सामने ; थवा को उठाकर, रख रहे परिजन चिता पर । 
पो डाले यशर जिनके; 

देखते वे नयन श्रपलक । 

श्रोसुश्रोंसे भीन पति के धुल सका शव त्यागिनी का, 
श्श्रुजलकाभीन खुल कर 

पा सकी वह श्र्घ्यं ्रन्तिम। 

था सदा पति ने सिखाया- 

श्याग जीवन भर करो जग के लिए 

किन्तु, श्रपने देव॒ त॒म; कु न लेना, कुदं न पाना 12 
स्नेह के कण तो, करोढो मानवो मे बेट गण; 

रिक्त पति की रिक्तता की रद गद थीं स्वामिनी वह। 
एक चण चादा-सिमटकर स्नेह वहः 

्रश्रु-गंगा वनृ, भिगो दे च्रन्तमें 

स्मेह की एकान्त उस श्रधिकारिणी को । 

पर विफल वह एक चण का यत्न था । 

दुखरे दी क्षण नयन जल-दीन ध्वापू के हुए । 
स्निग्ध ज्योँ-केन्त्यों यने दी ये हदय 

उधर श्रगणित मानवो के स्नेह से; 

हो चुका निभेष था जो सव, 

कमी का वेरटकर उन्दीं के बीच मेँ । 

था श्रभी खोया सदायक वह थकः 

जो सजीवे प्रतीक था मानो बना 

विश्व-भर के सव प्रशंखक-वगे के विश्वास क्षा । 
सहचरी, श्र्धौगिनी भी श्व गई 

जो श्रकेली मूर्तिं प्रतिनिधिरूप थी 

प्रचल शद्धा को शमित च्रनुयायियों की । 

शन्त के सकरुण त्तेणों म, 

नाम के दो विफल ्राहोन "उनको ये मिले ; 

श्भुः दो पो गए इनके लिए । 

र गए श्राधार दोनो 

दा गए स्मृति-रेष कारा-वासदी में 

देखते दी रद गट लोचन चिता सामने ¦ 

किन्तु, श्रपने श्रापके प्रतिद्ीख्दा 

धिक निष्टुर छ्दय बापू का रदा | 


हिन्दी 


पी अपनी व्यथा का सन हलाहल अप दही) 
व्यक्तिगत दुख छिपा उस उच्छु वास मैः 


` जो करोषो पीडितों की वेदना के ज्ञान सेः 


उठ हदय सेः व्याप्त हो रहता उसी मेँ । 


सान्त्वना दी थी जवाहरलाल को 
श्रौर बन्दी राष्ट्रपति श्राज्ञाद को, 
जोन श्रंतिम भलकभीथेपा सके 
धैर्यं का संदेश भेजा 

मौन द्वारा, प्रार्थना के मागं से । 

पर, स्वयं तुम राज जब 

हो उसी केति से दुखी बापू हमारे, 
कौन तुमको पैयं दे 

कौन पोछे श्रु १ 

श्रौर किंसमे शक्तिः ठमको छोडकर ? 
ठम स्वयं ठुःखी, स्वयं ही धेर्यदाता 
सिन्धु का तूफ़ान रोके कौन ! 

कौन रेखा; सिन्धु दही को छोडकर १ 
श्ननल-गिरि की करे ज्वाला शांत १ 
कौन एेखा शक्तिशाली दैः 

स्वयं गिरिके सिवा 


ठम वचन के संयमी, श्रचरण के संयमी त॒म, 
वसन, भोजन के, विचारों के चिरन्तन संयमी वमः, 
द्द्‌ रदेदहो। 

किन्तु; दुख के संयमी त॒मः, अश्ुश्रों के संयमीः 

रूपम यह इदृतर ठम्हारा ! 

वेदना अवखद्ध किससे है हुई ! 

सोन रह सदना इसे क्या है सरल ए 

हदय फट जाता व्यथा-चअरवरोध से ! 


ठम सदो, ठुम सहोगे ही ; 
सबं दिलं, प्र भिरिन दहिलते ] 
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स्क्णतः 


श्री गोपालरसिह नैपाली 
( गोलमेज परिषदं से लौटने पर ) 


स्वागत; णे मोहनः इस तट पर भारत के अभिमानो से; 
दिन्वु सिक्ख, मूसलमानो ` ईसाई श्रौर पठानं से, 
भूतते-भटके रुरखों से; बंगाली वीर जवानों से, 
इनसे; उनसे; सभी जनों से; जननी की संतानो से। 


दिम पव॑त पर रहनेवल्े शंकर के वरदानों से 
गौतम; नानक के, रदीमके, ईसाके फ़रमानों सेः 
गंगा के गीले ओस्‌ से निजली के बलिदानों सेः 
छप्परदीन कुटी मे बसमैवाले दीन किसानों से। 


दिमगिरि के ठंडे मस्तक से; विन्ध्याके ठंडे मनसे 
यसुना-तट के ताजमहल से; ऊुचले दिल के रोदन से, 
बृन्दावन की सूखी पतभड़ से, जननी के बंधन से; 
पल-पल मे मंकी छाती पर हदोनेवात्ते नतन से। 


काश्मीर के सड़े फलों से, हिन्दू मुस्लिम दंगल सेः 
गौरव-क्तः उजढे ध टाकाः के फटे-पुराने मलमल से, 
स्वागत है रीते हाथों काबन्दी केकर निमंल से; 
स्वागत स्वागत होनहार भावी भारत के मंगल से। 


उतर-उतर जल्दी इस तट परःगिन मां के दिल की धड़कन, 
देख, नाचने को ओंँगन मे ्रातुर है जब नव-चेतनः 
वचवपन बीता, मरा ब्ुढापा, श्राया दै श्रव पागलपनः 
बहती चारों श्रोर हवा रै, उबली श्राद्ों की सन-सन ! 


बागडोरले हाथों मे अनः वलिवेदी पर स्थ ज्ञे चल । 
जिस पथ से गतवषं गये थे, हमें वदी रब पथ ले चल ¦ 
जितने हं ये नाग भयंकर, उन सबको वरू नथ न्ते चल | 
-छोढ-छाढ़ च्व सात समुन्दर गगा दी को मथ ले चल! 


हिन्दी 


श्रीः गीः जिः के जल्क-दिकर फर 


हिन्दी 


भाएरक्तम्लक्त कीः कवा 


( जब गांधीजी विलायततमें थे ! ) 
श्री "वच्चनः 


शहा । दो ्रक्तूबर है अज, जन्मदिन मोहन का है आज, 
मकृति तू दर्षित होकर श्चुव सजा श्रपना शति सुन्दर साज 
बुला ला जाकर मृदुल समीर, तीन्र गति बहे छोडकर नाल्ञ ; 
किं जिसमे हर पत्ते से आज नफ़ीरी की निकले अ्रावाल्न! 


श्रा गै, पिले कर यह काम--बादलों को दे यह सन्देश- 
कर नम-नौबतप्वाने वैठ नगाडे पीट निनादित देश) 
पूलकर लाय मादक गध प्रकृति कह दे पएूलों से श्राज ? 
लताघ्नोंसे कद दे; वे दत्य कर, पलों के सजकर साज | 


विहगो से जा कह देः श्राज खोलकर गलते करे _ कल-गान ; 
मधुर कलरव से सारी देश ~ दिशाय दो जाय युजान ! 
म्रकृति जा कश्मीरी के पास हमारी मालिन जो हुशिथार + 
बता आ; उसको होगा शआ्राज लगाना घर पर वंदनवार ! 


गगरियौँ गंगा-जमरुना लिये करंगी आकर स्वयं सिचाव); 
आज मीतर-वाहर खव शरोर उन्दे करना होगा िंडकाव ! 
चोदि दिनर्मेद्ी ्राये ्राज लिये कूची, किरणोंके तार; 
चोदनीसे देदिन मेँ पोत भीतरी धरकी सन दीवार! 


लगे जोफल हों मेरे बाग, उन्है मालीगण लायै आज; 
तोड़ तान्न, मीठे पहचान बोस की डाल-डालियों साज ! 
आजम दीन जनों को न्योत कराऊेगी भोजन भरपूर 
श्यभाशिष जिनका मेरे लाल को लगेजो वैठाजा दूर । 


जन्मदिन आनंदित इस वषं बना मुभको न सका भरपूर , 
हृदय जल-जल उठता है आज सोचकर मोहन मुभसे दूर 1 


ददे 
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क्रिस तरह जन्म-दिव् की श्राज वधा प्ुचे रति सुकुमार ए 
मारे प्राण॒ लाल के पास किस तरह, मेरा प्यारदुलार ! 


खीच लो स्तेह-खलिल दे ताव हृदय के उठते तुम उच्छास ! 
चनो वादल का टुकड़ा एक उड़ो प्यारे मोहन के पास 1 
दिवस में करना उसपर छह खलोना जर्दो हमारा लाल 5 
मदभ्रिलों में जसे छिदकावः वरलना उख पर्‌ सन्ध्या काल ! 


पुव उखके कानों के पास वृद में कहना धीमे, स्नेद 

विरहिणी मांका श्राया न्रा वर्ने तुभ पर वन्रर मेह । 
वुम्हारया जन्म-दिवख है श्राज दूर तुम इसका दुख महान + 
मेजती हू आशीष स्वरूप स्नेह-नल-सुक्ता्नो की माल। 


पकड़ विरलाती अपनी गोद पास यदि होते मेरे लाल; 
फेरती शिर त्राशिष के इथ चूमती तेरे दोनों गल | 
लगा छाती से श्चपनी वत्स ! तु कर लेती चण भर प्यार ; 
पिलाती दुह वरी का दूषः चिलातौ फल~मेवे दो-चार ! 


चुके तो ्राती इख पर लाज; लिये श्रपने वुभ-चा चुक्कुमार ? 
खलोना पुत्र दिया जो भेज विलायतत सात समुन्दर पार! 
कामना मेरौ मंगल-पूं रदे दर जगह दुम्हारे साथ; 
चुम्हारे ऊपर दाया स्प कोटि श्रस्सी हों मेरे हाय! 


इमारे श्रंचल का शगार ज्यि युग-युग मोहनः, भगवान 1 
चिते मत्त छक रुदडी कम लालः; मोगिती एकर यदी वरदान 1 
ले लिया क्रूर काल ने छन इमारा रुख, गोरव, सम्मान ? 
वचाना हे भगवान कृपाघयु, उठे का मेरे अमिमान!। 


रायाईै तरू मेरे लिख कराम सफलता उस्म देगी मोद; 
सुे, पर यदि सफल हों पुत्र; करिलकते श्राना मेरी गोद 1 
मुके ई इखकी क्या परवाह, सुरे क्वा लाता मेरा लाल) 
भ्रेया घछवाली आये हाथ लगा ल्रूगी छाती तत्काल! 


भले दी मैले, फटे कुवस््र ठकं चह मेरी सूखी खाल; 
चमकते हँ यदि दुसे गोद जवार, हीरे, मोती लाल ! 


1 


ह 


हं 


न्दी 


ुगदेककताः से 
श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी 


कोन १ त॒म युग-देवता १ 

साकार-- 

हो उठे, सुनकर विकल भव का करुण चीत्कार 1 
नाश की काली श्रमा सा धिर रहा तम-तोम ! 
उडप याः ह खो गये जिस्म स्वयं रवि-सोम 11 
खोगयेर्ो, खो गयेवे, 

श्नोर वे धरः नगर, जन-पद, 

सतत गुजित था जर्होँ पर क्य का स्वर 

इस तमिखा मेभअजने- 

श्रम मरे से- 

श्रम भरे से-वेखहारे, बेठिकने-- 

भूल अपना लकय, निश्चल सो गये वे । 


. श्रौर वे पथ--श्टपरे, अनजान से पथ-- 


एक शुभ-संकेल्प ही जिनका करि था अथ 

एक चचल साध जसे -- 

नले थे निर्वाध जेसे 

क्या पता, किख शरोर मुडकर खो गये वे १ 

क्रिस पतन के गत्तं मे जाकर समाहित हो गये वे १ 


न्नौर वे श्युभ एल 

साध्य के आराध्य की शुभ रचना के पूल, 
भरा था जिनमें किं जनहित साधना का गन्ध; 
शरूमता था विश्व श्रलि मधु-अखन्ध । 

इस तिमिर मे अज वे शुभ सधना के पूलः 
हो रहे ह वासना के दैत्य की पद-धूल । 


श्रौर वे मधु बोल- 

प्रणकेवे प्यार इवे बोलः 

जो विहग से स्वरो के ग्रदु चंच चंचल खोल, 
स्वरित करते थे गगनवन मधुर मधु-सखा घोलः 
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रुद्ध ई--श्रवसद्ध; श्रपना खो चुके ह गान; 
सिसकंते ई कृर्ठ मेँ उनके विफल अहन 1 


श्रोर जगम द्धा रहा है तरुण हाहाकार! 
देवता, युगदेवता तव वम इए साकार ! 


मनुजता के हदय पर जब दनुजता का चत्यः 
श्रौर शिव-साधक बना जवं अरशिवता का भत्यः 
यन्त्र-स्वर मेँ खो गया जब मरण का चिर गानः 
सुर विमोहक स्वरों का जब रुक रहा संधान, 
श्रौर जब है युद्ध का विकराल दानव कद्ध, 
देवं युत को देवमरठ का द्वार है जब रद्ध 
जवकि कंकरं श्रौर पत्थर हुए नर का भोल; 
स्वार्थं की वीणा बने जब बन्दना के बोल । 


कौन कर्णा के भवन का खोल मगल-द्ार, 
देवता; युगदेवता, ठम हदो उठे खाकार ! 


यद असीमित तिमिरः अर" सीमित तुम्हारा दीपः 
ला रहा है सक्ति की धियो समीप-समीप ! 
यह तिमिर की कर्‌ काराः 
शरोर ठमने क्रिस 'अजाने--स्नेह का लेकर सदारा, 
राण, च्रपने प्राण का दीपक उजारा ए 
मेद की भर, श्रौ" भवंकर मत्त मंमावात, 
यह तुम्हारी सावना ओ" यह महा उलात ! 
श्रौर लो वह युद्ध का स्वर-प्रखर था; श्रव है म्रखरतर । 
हो उठी इन वेड्ियो की कऋरूरतर भकार । 
देवता, युगदेवता, खाकार 1 


कोन कहता है ठम्हारे व्यर्थं हए प्रयास १ 

कोन कता है ठम्हारा व्यर्थं गया प्रकाश ! 

ठम ऋअडिगः तुम श्रो ्रकस्पित, जल रहे निस्पन्द; 
चाप अ्रपनी साधना के पूत-वट मे बन्द ! 

ठम अरधूमिलः अ्रलुभः अन्तज्योति के श्रागार ! 
देवता; युगदेवता, साकार ! 


ये शलम चंचल शलभ पाकर वुम्ह्याया स्पशः 
जल उञे श्रौ जग उठा लो ज्योति का नब इषं । 


उम्हारे अचर स्वरों का शमर दीपक रागः 
प्राण युगके प्राणमं लो आज उदरा जाग । 
प्रौर यह जो क्र.रता का दीखता विस्तार 

है खनिशिचित यद; पराजय का प्रबल चीत्कार । 


देखता हँ मै किं तम का यह श्रसीम प्रचारः 

जल उठा है श्रौर ज्योतित हो उठा संसार । 

प्रौ" पुम्हारी ज्योति फा सन्देशः 

गू उद्धा; जाग उदु! यड बुहारा देश । 

लो उटो प्रत्येक कृण से मुक्त यह हकारः 

कौन है जो सुद्ध रक्खे मुक्ति-पथ का द्वार “ 
देवता, युगदेवता, साक्रार । 


अस्थिक्या१ क्या चमं! 

वम तो प्राण शाश्वत प्राणख-- 

ठम श्रखिल संसार के श्रो मूर्तिमय कल्याण ¦ 
श्रहे बापू | 

व॒म्हारा जय-गान-- 

कोटि करटो म जगा बन मुक्ति का श्राहनान , 


वरम किसी के मुचलते से उमड़ते से प्यार- 
चल पड़े हो श्राज करने विश्व एकाकार । 


ये पतन से खड श्रौः व्योम चुम्बी श्ङ्-- 
सम हुए पाकर दम्दरे पराण की रसखधार । 
उधर लो, बह कूज उदा दूर मंगल गान-- 
त्रा रहा है नये युग का दिव्य स्वरं बिहान ! 
हयो रहा है एक संद्छतिं का नया शअवतार- 
देवताः 


बह वेम्हारी चिर-साधना का दान 1 


श्रौर' लो शद्धावनत है यहं अखिल संखार-- 
युगपुरुषः वन्दन ठम्हारा आज सौ सौ बार ! 
देवता ! ठम देवता ! साकार । 
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श्री “अंचल 


तुम प्रज्वलित प्रतीक विभा के नवजादति निर्माता! 
मदादेश के मदाप्राण नवयुग नवखष्टि विधाता! 
ह्ट ग्ट सदिर्यो के बंधन जव त॒म देव पधारे। 
शीतल हए तर्द द्ूकर श्रमिशपों के श्रंगारे। 


किखका मस्तक नदीं वुम्दारे चरणों पर नत दोता! 
क्रिखकरा गौरव नदीं ठम्दारी चरण-धूलि में सोता! 
सदियों मे जलती रै ेसी मदाकराति की ज्वाला। 
सदियों मे पूरी दोती है बलिदानं कौ माला। 


खदियों मं श्रते रई मत्ते नीलकंठ वरदानी। 
सदियों मे पूरी होती श्राज्ञादी की कुर्बानी । 
डोलल उटीं दुनिया की दीवारै-चनें द्रीं 
प्रतिरोधों का रोष लिए जव युग की किरणे पएूटीं। 


चम नूतन वलिपंथ खजेता 1 तेजवंत्त बलदा! 
वच्रप्रदारों वूफानों म जो रहता मुस्काता। 
सक्र खक जाती श्वास दमन की सुन निघौप ठम्दाराः 
दीप्त वुम्हारी श्राहुतियों से स्वतत्रता का तारा। 


तुम सदियों की लुरी प्रजा के संघर्षो के सम्बल! 
पग पग पर नवजीवन के श्ध्याय क्लिख रदे उज्वल! 
श्राशा का उल्लास श्रौर श्रालोक ठम्दारा सवर; 
श्रविनाशी प्राणों का उद्यत दपं तुम्हारा श्रचुचर। 


महाकाश की जय-ध्वनि-सी दुर्दम्य तुम्हारी वाणी 
शिशिर - धिनिग्ध मुस्कान दम्दारी श्यो साधक ! संधानी! 
दे प्रबुद्ध दे मती! रषटर की जनता के सेनानी! 
कते श्चन कर तुम्हारा र्ड हमारी वाणी! 


मदक्रान्ति के श्प्रदूत विद्रोह शिखर--श्रधिनायक ! 
मदाष्द्र श्रो दीक्कंठ! भैरव गीतों के गायक। 
फ़िर ईशित पर चले तुम्हारे विजय लुग्ध जन गणु मन 
पग चिदु पर बटे बुम्दारे ह्ुव्ध देश का यौवन। 
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कात्ल-फुरूक 


श्री केदारनाथ मिश्र श्रमातः पम ए० । 
विश्व के हा हारव के बीच ठम्हारा जब गृजा आह्वान , 
ठरो के तृषित श्रधर को च्वूम दौडृ-सी गई दुल सुस्कान ? 
रहा जो रक्तपान मे लीन निरंतर तके-शक्ति के साथः, 
भरे अओखिों मे धृणा श्चपार श्थिर लिपटाये दोनों हाथ, 


रहा जो रक्त-पान मे लीन ध्वस्त कर जगकी खारी कांति? 
ध्वस्त कर धरणी का हुवि-जाल ध्वस्त कर अचिल-यवन की शाति › 
दय उस मानव का तक्ताल हश्मा विस्मयसे मुग्ध महान, 
कि उत्तरा कौन भूमि प्र आज प्रेम कान्ते पावन वरदान । 


शत्य ने किया शल्य से प्रश्नःन जाने क्यों सिहरा संसार 
किं किसके पथ पर श्राज अनंत अनिल उमड़ा बनकर जयकार । 
फि फेला किसके तप का तेज पिधलने लगे निडर पाषाण , 
द्विधा में पड़ा द्वेष गंमीर धृणा या प्रेम- कों कल्याण! 


चिता-लपटों के बीच घछ्रधीर भैरवी भूल गै श्छेगार, 
रोचने लगी नियति निस्तन्ध कि किसने किया मरण से प्यार । 
देख भूतल पर क्रति समग्र देखकर स्का प्रलय का काण्ड); 
चकित-सा देख किं तम के बीच ध्वंस से बचा खड़ा बह्मारुड। 


उटीं शंकर की श्रेखिं नाच चिचा अधरों पर उज्ज्वल हास, 
किं मानो लहरों पर रंगीन जगा हो सोते से मधुमास। 
देख पति की चितवनमें दिव्यनाश के बदले नव॒ उल्लास, 
पलक-अङ्ल अंगों मे देख श्परिचित एकं नवीन लास । 


उसा की बाणौ खुली श्मधीर--“ग्रलय के प्रमु । यह केसा दषं ! 
रहे दग श्रा दगों में देख नया पलः नया दिवस, नव-वषः? | 
विहसकर हैसकर फिर चुपचाप सजा धीरे से पन्नग-माल ; 
शिवा को कर उमंग से प्यार दिया शिव ने उत्तर तत्काल; 


“स्वगे का सुधासिक्त अभिराम श्रमर मंगल-श्रालोक श्रू; 
इदा अवतरित धरा पर धन्य प्रिये! धर कालपुरुष का रूप । 
कि जिसने लिया देष को चूम धरा को दिया हृदय का प्यार ; 
किं जिसने ली श्वासो मे बधि सजल-करुणा की दीन-पुकार !ॐ 
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कि जिसने दिया व्यथा कोश्रश्रु, अश्रु को जल उटने का माव); 
किं जिसने तूफानों के बीच होड दौ अपनी जीवन-नाव; 
करि जिसने पियाप्रेस से भूम विश्व का सकल धुणा-अपमान); 
किया था जैसे मैने देवि ! सुरौ के लि हलाइल-पान। 


खूप धर काल-पुरष का त्राज भूमि पर उत्तरा वह श्रालोक , 
किं जिखने तनिक द्गों से देख लिया उन्मत्त म्रलय को रोक। 
किं जिसके शब्दों से सुकुमार रदे मेरे ज्वाला-कण भोकि; 
पुरातन का सौन्दर्यं नवौन दिया जिखने कण-कण मे शरक । 


किं जिसकी निर्मल कीर्तिं अखण्ड लिये नम-चुम्बी गिरिपाषाण ; 
करं जिसके प्रणमप्रदीप की ज्वाल रही चछर मानवताके राण 
इए गौरीपति ज्यों ही मौनः करिया नवयुग ने जयजयकार ; 
विश्व ने देखा माव-विभोर रदे ठम खोल सक्ति का द्वार! 


| क @ ¢ 
सह-छह होः नित्त नूतनः अभिनंदन 
श्री चन्द्रकाश सिह एम० ए० 


यह दहिमगिरि जिरुका पौरुष है; गंगा तप की उज्ज्वल गरिमा 


है अटल सत्य-खा उदित सूर्यं, आलोकित दिशि-दिशि मे महिमा । 
जिसके आन्तर की करुणा करा वरुणालय चह लष्टराता है; 
जिसके यश के मधु-सौरम को आमोदित पवन ल्युटाता है, 


जिसके नयनो से उठ उट घन जगती का जीवन बन जाते; 
सव॒ शोषित; शापित; संतापितः; जिससे दै शीतलता पाते; 
जिखके स्वर्नो मे जाग रहा संखति का मंगलमय उपक्रम, 
ज्ख्की वाणी मे व्य॑जित है निज देश-धमंका भ्रेय परम; 


वद गांधी नव-युग-जाण्ति की गओरंधी-सा उठता त्रया हे, 
वह मोदन जन के मन-नम पर शुचि क्म-चन्द्र वन छया ह। 
वह अजर, अमर हो; शच्त्य हो; भारतके प्राणों का भिय धन! 
वह सदखायु दो, चलता हो णद-णह नित नूतन श्रभिनंदन 1 
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गूः गितः 
श्रो० विश्चनाथप्रसाद्‌ 


युम देवों के देव बने, 

मानवता के सत्य हुए सब युग-युग के सपने! 

पग-स्पशं से प्राण पा जगी पाषाणी जनता, 

हथकड्ियों मेँ श्मल्ञादौ का राग लगा बजने। 
ठम देवों कै देव बने! 

श्रगशित द्रौपदियों के दुःशाचन ने वसन हरे, 

लगे सदय तुम चक्रपाणि श्रक्थ पट ट सजने । 
ठम देवों के देव बने! 

हिंसा-प्रतिर्हिंसा पिशाचिनी दजुजनदत्य म मग्न , 

चले श्मात्म-बलिदान-मन्वं से मनुज-नासख हरमे । 
तुम देवों के देव बने। 

प्मम्नि श्रग्नि से, वैर वैर से शान्त करिया किसने 

अतः प्यार से अनाचार संहार किया ठमने। 
दुम देवों के देव बने 

अख-शख्रमय दैत्यों से निभय निःशखर उटे; 

द्रौर लगे दुर्दानवता के श्रंग-त्रंग कटने। 
त॒म देवों के देव बने 

भेद-माव मिट गए सगं के बरगै-वैर्‌ बिसरे , 

राजा-रंक लगे सम स्वर से त्तव जय-जय रघ्ने) 
दम देवों के देव बने! 

काली जल-युनं हृदे सम्यत्ता की ल्ली न रही) 

मव तव खन पुकार सम्यता के शिष्य बने-ठने। 
तुम देवों के देव बने। 

वषित भरिश्व-हित लिए श्रत वर कब से देव खडे 

सवेनाश } श्राया न जगत जो दौड़ यर्दा बचने) 
वम देवों केदेन बने! 

हे पुरुषात्तम ! जीवन से तम टले, ज्योति सरसे, 

परम-धर्मश विलसे जग मे श्रगु हो स्मेह-सने । 
ठम देवों के देव घने, 


® “श्रहिखा परमो धर्मः ।* 
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छर्‌ 


गदुत्यएनकक 


श्री पारडेय नमेदेश्चर खद्टाय 


उस दिन बोल उठी अनजाने, नीरव-सी वन की छाया; 
जव ॒श्रनन्त म महाज्योति के सागर-सा कुदं लहराया । 
किरण-करों से युग-मन्दिर का खोल किसीने द्वार किया; 
स्वागत-पथ पर दम्भी-नगपतिः नेमी हृदय पार दिया। 


चकित विश्व ने कहा महामानवकी दाया डेल रही; 
हिय - हिय की धड़कन म उसकी; मंगल-बाणी बोल रही । 
शून उठा नभ बार बार जवः युग ने जय-जयकार किया ; 
पुलक-पुलक युग उठा, धरा ने निज स्वंस जब वार दिया । 


चूम चरण श्रभिवन्दनौीय फिर उस मिद्टी की काया के) 
श्वास श्वस म गौरव-गर्भित गीत बोध उस छाया के। 
चिनगारी बन उठी कल्पनाः; प्रण-प्रदीप सलगाने को; 
त्रात्मप्रलय का मंन फक जाग्रति कौ ज्योति जगाने को । 


खुलीं चेतना की श्रं, वाणी की ज्वाला फैल चली; 
नम को हिला, हिला धरणी को, कम्पित कर गिरि शैल चली । 
बाधा-चन्धन अपने ही लघ्ु-तम मँ अन्तर्ध्यान हुए; 
अश्रु महामानव के युग-वीणा के मंगरल-गान हुए । 


पतन-ऋअभ्युदय-पथ के पन्थी; कोपि रहे, वह जाताहै, 
लपटों मे भी सुस्काकर, आगे दी पैर बदाता रहै। 
प्मसपा् जो खडे शओरच से, जल जाते धबराते ई, 
किन्त मरण के सम्मुख मीः, उसके पग बद़ते जाति दै । 


युग की सजग चेतना का, प्रतिनिधि पौरुष का ज्वार प्रबल , 
त्याग बरौर तप का प्रतीक; पीड़ित का कातर प्यार सजल। 
म्रद मर इड्ध्यो, ज्ञरा-सी सिद्धी हल्की-खी धड़कन, 
अत्म-प्रलय की धुन श्रन्तरमेः लेश न होटों पर सिकरुदन । 


गमे शक्ति किं स्वयं रोक ले, अपनी गति से महाप्रलय 1 
जान दहयेली पर, सवतरो से प्रेम; महामानवे की ज्य! 


हिन्दी 


हन्ती 


देक 1 
श्री राजेश्वरः गुरु 


देव ! हम कैसे कर तुमको धरा कौ वस्तु १ 
नन्हे हीन सारे बन्धनो से सक्त 
इस विस्तरं लघुता भरी समता पर महान उभार हो ठुम ! 


अहि मानव, देव ही कैसे के ! 

देवत्व की साकार तुम श्रविकार प्रतिमाः 

किन्तु, जो उर किये क्ञावित, प्यार हो ठम- 

नहीं वम भ्रद्धाजनित उस इला की भावना से युक्त 
जिसमें भक्ति का साहस युलस देवत्व की महिमासि मेँ 
ऊपर न उठ पाए चरण की धूलि से 


हम विनत दुर्बल सशंकित मानव हदय 

पाकर वर्गे, खोनेन दग; 

पास हो तुम कटो कैसे मान लँ इम देव तुमको 
मानबोपरि प्राण॒ 1 बनकर देव 

मानव दी रहो ठम देव-खा होने न देगे। 


दिव्य \ छोटे दो नयन में दूर के किंस देश की च्राभा भरं 
ठम कौन ? जो आदिम युगो से धरे नाना रूप नाना वेश 
जग के किंसी घन-तम-लोम-ग्यापी श्रव कोने मे 

चिरंतन प्रज्वलित किस दीपकी 

सिमटी किरन के प्राणदा श्रालोके से ्ी जागते हो १ 


वरद्-कर की शरद ज्योत्स्ना विकीरित करते हुएः 
इतभाग मानव किन्तु हम 1 । 
जो जानकर मी नहीं ठु तको जान पाते ॥ 


हे ज्योतिपुज्ञ श्रनूप ! हे गभीर शान्त प्रशान्त ! 

इस श्नति पाप-संङुल विर्व को जो याचना के नयन फैलये 
तुम्हारो विकीौरिते हर किंरन का प्यासा 

उसे संजीविनी दो ज्योति की, वह जी उठे ! 


४२ 


[ द्धे ९ 
ऊंषत्चर (क्त्यः 
श्री कृष्णचन्द्र शमा “चन्द्र 


बापू! ठुमवैसेबापू दो १ 

कभी कभी पर भ्रम होता है- 

कदं वदी तो नदीं खा गया, जो स्ीरोदधि मे सोता है। 
राशिनामकीमो वही है, शरोर जागरण-वेशी वहदही 
शान्ति-दूत वद इरुले्न का श्रव भी भार वही ढोता है । 
महारास में जेसे 

भरुति की समी चारे नाच रदी थीं 

चीरहरण मे स॒क्त-श्रात्मा-सम्मुख नग्न विराज रही थ| 
आज क्या नहीं वैसे ही हम नंगे भूखे वाय ठ॒म्दारे 1 

दृष्टि आपकीमी वही है जो जव सब कुं ओकं रदी थी) 
कठिन जाल है हीन हाल दानो पर लाल लुटे जाते है, राप 
रोष का दावानल पीकर चुषचाप श्ुटे जाते रै, 

यही अवस्था रहीः 

व्यवस्था तो फिर किस के लिए करोगे १ 

इन्द्र कोप से वचा लिए. जो, श्र वह प्राण ह्ुटे जाते है ! 


स्‌ चरशर्तैः र्वः 
क्तु के करतः में 
श्री निरंकार देव सेवक एम. पट. 


भारतीय जन-मन के स्पन्दन; जीवन के ध्वनिकार ; 
जग की पुजीभूत भक्ति श्रो शद्धा के आधार । 
तन से द्ध, प्रकृति से वालकः मन से युवक समान ; 
भारतके ठम एक सात्र दे श्राप रम भगवान्‌ ' 
शचिता शील दया की प्रतिमा, तुम ममता की मूर! 
नास्तिक होते हुए जगत्‌ मेँ दम ईश्वर की पूरसि ॥ 
श्राज ठुम्हारे दायो मे रै राष्ट-धमं की डोर; 
इसकी गति-क्रम धुमा भिरा दो उम चादौ जिस श्र । 
द्रव॒ रही दुव॑ल मानवता मदायुद्ध-मेभषार , 
किंतने उत्युक नयन रदे है उमको श्ाज निहार । 
लेकर करम सत्य श्र्हि्ा की दोनों परतवार;, 
तम्दी करोगे इस दुलियग्री के वेडे को पार) 


हिन्दी 


श्री श्रीमन्नारायण अ्गाल, सेकसरिया काल्ञेज, वधां 


स्त्य द्यर्दिछा के मंदिरे, रहैस्दा हो अर्ल पुजारीः 
दलित अर्वि्वम शवल जनों के; चिर सेवक्‌ अनन्य हितकारी ! 
निज शरीर को जला-जलाक्रर शआ्ालोकित करते हो जग को, 
सुलभ बनाते त्याग तपस्या से स्वदेश के दुगैम मयको। 
संत ! दुम्हारौ मानच्ता ने दी सुभको खीचा दै) 
बिमल पेम जल से तुमने नित्त मचुजनहृदय को सीचा ह । 


माहरकतव्णक्ताः की कालाः छाः यह शुरु 


श्री रामनाथ गु 


च्रे, कौन हम-सा बडभागी, अरे कौन दम-खा पावन ; 
इम पद-दलिंतों क हित दौड़े नंगे चरण शरण - श्रशरण ; 
स्वव, राज प्रत्यक हो गई कण-कणु-व्यापक्र ज्योति गहन ; 
चापू के प्राणों मे प्रकटे निखिल जगत्‌ - पति रमा - रमण 
भक्तौ की परिपारी का विर्बास्त च्रचल्ल हमने देखा; 
कर्मयोगियों की शद्धा का वास विमल इमने देखा; 
ज्ञानि ~ जनो का शुद्ध बुद्धि - उर्फषं धवल हमने देखा ; 
भ्निर्बल के चल रामः अनास्था के युग मे हमने देखा । 
उकठ - कुकाठ देखते इसमे दाहक स्फुलिंग की ज्वाला + 
श्रे क्रान्तदृष्टा महान यह फेर रहा चिर गति - माला? 
दानवता के ऊपर यह मानवता की विजय - पताका; 
पूणं अखण्ड चरजेय शक्ति का माया इने नव साका । 
युग-युग के पीड़ित मानव की आहो करा यह एकमात्र बल ; 
दलित हृदय के अश्रदर्लो का यदी प्क त्रिभुवन मे सम्बल ; 
दिखा - महाशाल का कीलक; यह भैरव नटनागर शंकर , 
श्रचल धरित्री का साधक यहः परम च्रहिंसा-धमे-धघुरंधर ; 
भारतमाता की माला का यह सुमेर--मानव-शिर-मूषर ; 
युग-युग के अवतारो का यहं चरम विकास--दिव्यतस पूषण॒ ; 
इसके चरणों से सतयुग का देख रहे हम अभिनव उद्धव,- 
खुले दय स्षे गले मिलेगा जिसमे सति मानव से मानव) 


हिन्दी ७ 


कन्द्क-गीत 
श्री नरोशङ्कमार 


काव्य फे शत श्लोक का वन्दन वारम! 


धरणिःवैदिक श्वाख पाकर, भी गगन शापित रदेगा ; 
चघ्र शम्पा के प्रहारो को; हिमालय सह सकेगा ; 
करट मेँ उलफीं ऋचायें; 
सू्रमय दहं दर चिराय ; 
क ध्रुव का सू्यं॑दी केवल प्रलय तक चल सकेगा ; 
सप्त ऋषि ले मेष-्ंजलि कर रदे श्चन तमद ॥ 


सृष्टि के सव व्यंग; मानव-कोप के अनमोल तारे, 
तम॒ मिटा पाया न ये मन्वन्तरों के लेख सारे; 
तिमिर तटपर सो गया है; 
दिवस किस्म खो गया है? 
एक प्रतिध्वनि लिख रही चिर ्रादिसे दी सगं सारे; 
श्राज नूतन सजना मे विश्व-ग्रभिनन्दन तमद 1 


चरण को चछ अज युग के उपल्मे भी प्राण जागे; 
पा श्रत उपवासे संहारने ख ऊुलिश त्यागे; 
खजन का जागे सवेरा; 
श्राज बन्दीगह वसेरा $ 
शक्ति के संकेत देते, खादियों के रजत धागे; 
कोटि जन के इदू-कमल का श्रयखुमय चन्दन वुरम्द । 


श्राज पश्चिम की दिशाने, पूवं से रवि-प्रंथ पाया; 
गूजता पाताल-नम तक, जो अमर सन्देश गाया ; 
्रमरङऊ्पाकी दिशा होः 
सरल सन्ध्या की तृषा हो ; 
जो न संवत्‌ धो सकं, वह नील कुञ्म दान पाया; 


सौर-मंडल कर रहा, दहे विश्वयुर । वन्दन वर्म 


हिन्दी 


. हिन्दी 


© 


कना 


श्री रामाधार निषादी "जीवनः 


ठम एक विन्दु. मँ महासिन्धु की सत्ता! 
तुम एक रश्मि मे रवि की निखिल महत्ता ॥ 


तुम वज्र सदशः, ठुम कोमल कमल-कुसुम हो ; 
ठुम हो व्यापक सर्वत्र स्वयं म गुम हो) 
मानच का मन क्या मोल तुम्हारा जने 
त॒म देवदेव, ठम से तो केवल ठम हो! 


क 


वुम मख्-प्रदेश में सुधा-सरित की लहरी! 
ठम स॒प्त जनों के सजग सजीले म्रहरी । 


ठम ज्वलित ्रीष्म मे सावन की हरियाली); 
ठम पतभड् के मधुमा, विकरास-प्रणाली । ' 
नैराश्य-सतितिज पर ठम श्राशा की रेखा। 
दुम भरी निशा मे उदित उषा की लाली। 


ठम शो श्रधरों के पूल शगों के मोती; 
चम सभी खष्टि के सजन समान सगोती। 
कितना विशाल हे देव ¦ वम्दारा अंतर १ 
जिसमे जीवन की न्यथा जागती सोतौ। 


भ्रमके भावों से श्रान्त विश्व का जीवनः 
श्रष-प्ओोघ-भार से भान्त विश्व का जीवनः 
दुम मानवता के श्ग्र-दूत बन अये; 
लव पशुता से श्राक्रान्त विर्व करा जीवन । 


वम ससि-्षासि की गति टरोलने निकले; 
छम विश्व-व्यथा क्रा, ताप तोलने निकले । 
जब महानाश लिख रहा प्रलय का लेखा; 
ठम सुलभ सजन के पृष्ट सोलने नतिकले। 


ठम सेनानी, दम सहचर प्यारे बापू ! 
दम इषियो की श्रोखिं के तारे बापू ! 
यह कोरि-कीरि हृदयो की प्रिय अभिलाषा, 
छम जुग-जुग जग मै जियो हमारे बाप्‌। 


टी 


कोई कता दै शान्ति दूतः कोदै कदता दै क्रान्ति-दूत > 


युग-कमतः 
श्री सजीव सक्सेना 


नितं तमाच्रत्त; तम॒ सत्‌-निदृत्त ज्योतित प्रकाम! 
रो जन-गण-जीवनं के प्रदौप! शत शत प्रणाम ! 
युग-युग तक तमने सहा ताप, नत-शिर, उदा; 
वरम जले अन्य जन अकर्मण्य छाया प्रकाशं! 


श्रो जन-गन जीवन के प्रदीप ¦ म्या कटू व्यथा ए 
क्या दाख श्रौर सामंत-युगों की कहं कथा 
वम जले श्राज पुजीवादी य्न के तल, 
तव॒ श्राकाकला्पे बनी धूम्र मिल मे परतिपलं; 
वम बने कदी जो कृषि-परांगण के वंश-दीप, 
प्रिय; ज्योति-दीनः तुम जले श्रन्त के ही समीप! 


तुम दीप्त रहे श्रोधी त्फ मे दे अनू! 
वम धन्य} रमर श्रज्लुख्ण वरम्दारा यदं स्वस्य) 
विश्वास हमे ठम एक दिवस इर श्ंधक्रार; 
जग में स्व दोगे युग-प्रमातः शुचि; निर्मिकार ! 


कापु अरर च्याः 


श्री मोहन एल० शुच 


भर हडी का ढोचा, फिर भी. वह फौलादी सोचा) 
जो भी टकराया चूर हुश्रा, सम्पुख जो भी श्राया नाचा। 
ओ्रौधी चलती श्रागे-त्रागे, तूफान बनी जिसकी छाया। 
पग-पग पर दै भुकम्प मचा, बस शगान्धी की जय की माया। 


बह गले लगाता चलता दै, हो शनु-मिन, ब्राह्ण-अद्ूुत । 
शे भारत के बन्दी महान्‌ । जजर जीवनके महाप्राण ! 
किसके बन्दी, तुम १ दे सक्ते, जब श्रखिल विश्व को सुक्ति-दान । 


1 


बन्धन मे दी बन्धन बनकरः लो फिर से आई वंगठिः 
मानव को दानव के करसे से; च्व मुक्त करो मानव विराट्‌ 1 


हिन्दी 


र (प 
गाधः चरका 
श्री समदयाल पांडेय 
वू चरवाहाः तू चरबाहा बिल्ल चरबाहा, चरबाहा । 


्रवादहे से तनिक नहीं कम, चरवाद्े से तनिक न स्यादा; 
एक दछोकरा चिरश्रलबेला श्रल्दडः भोला, सीधा-षादा । 
न्यंचल, फु्तीला चरवादा)+ नटखट गर्वीला चरवाहा ! 


छ्ोरी-मोरी एक रलंगोटी, मोरा खवडा काला कंबल ; 
करूर काल के कोप-करोध से वस यह रनक, तेरा संल ; 
श्रागे उद्खल~उद्धलकर चलतां डंडा पा तेरेकर का बल; 
दिखा-दिखा निद्रित पलकों को खांई-खंदक, टीले, जल-यल ; 


श्रजब जंगली तेरी सूरत श्रजब जंगली तेरा बाना, 
पाखी के पदे सजाता तोद फोड़ बोतल-मयप्वाना $ 
घास खिलाताः चद भी'खाता सदा घास के ही गुणं गाता 
श्रसृत को फीका बतलाता बड़े शौक से मषिपीजाता। 


लोरपोय्कर धूल चदाता मिद्धो लेपे-पोते रहता; 
स्वण-भस्म को रोग मयानक संजीवनी कीच को कहता ; 
लगा लगन जंगली में कदता स्वगे-निवास यदी है , 
लेकर तिर पर बिजलोवादल क्ता है मधुमास यदी ई! 


कहता, इन शयो को छ'ढो कत्ता; इन मलों को तोड़ो + 
वन~पशु वन-वन सेमे खेलो कालनाग से नाता जोड़ो; 


कहता, यम से करो नदीं भय, पालो उखको पिला-पिला पय ! 
कहता, नरक देष काही है नारक्ोय मी 'पूञ्य वर्मं है, 
उव्व स्वगं की रणा नरफ़ है पतित नरङ़ का परेम स्वर्ग है; 


भयदहदीदहै विनाश का कारण, शस श्रातमहत्या का साधन; 
कशता, यदी सुसस्कृत जग दहै, कदता यहो मुक्त का मग है ! 
णखा दीवाना चरवाहा; खा मस्ताना चरवाहा ! 


हिन्दी 
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इसने कमी चराये जङ्‌ भी श्राज चराता केवल चेतन 
पशु के बन्धन खोल चुक्रा, श्रव खोल रहा मानव के बन्धन ! 
शमय क्रिया पशयुश्रों का जीवन कमी सुनाकर मुरली का स्वन ? 
प्राज मनुजकेही स्वरसे है श्रयं बनाता मानव-जीवन | 


जन्तु-मुक्ति के लिए शिया या कभी दानवो का उन्मूलन 
मनुज-मुक्ति के लिए मनुज की दानवता का श्राज विसजंन ; 
स्व्भ-प्र्नि के लिए किया था कमौ घोर जप-तपनश्राराधन 
श्राज धरा को स्वगं बनाने करता मनुष्यत्व का पूजन । 


यदी सुदम्मद, गौतम; इसा गोकुल का गोपाल यही है , 
कालग्रस्तं बन्दी मानव की प्राणगक्तिणी ठाल यहो है; 
कोई सत्वा निरश्डल प्राणौ कहता देव; ब्रह्य, परमात्मा , 
कोई कहता धुनी-मनस्वी कोई कहता दिद्ध महात्मा! 


मेर कवि कहता चराहा यह मानवता का चरबाहा; 
जन-गणनायक का चरवाहा क्रांति-गीत गायक चरवाहा । 


कहता, श्रजी चलो हग मूदे कहता श्रजी छु्लोगिं मारो › 
दुबल दीन चंग देखो मत बदो अरमय जीतो या हारो ! 
है विश्वास कि षिजय भिल्लेगी है विश्वस्त खुलंगे बन्धन > 
चरवाहा दहै श्रादि सनातनः नूतनता से मी नित नूतन ! 


रदे व्रणो से वुष्ट निरंतर जिसकी प्रकृति-प्रेरणा मांसल ; 
वले निरलर; नग्न, निवेदन जिसे लोधना श्रगम हिमाचल ! 
हो भी सकता दै चरवाहा जीता रदे मत्यं मे शंकर, 
श्रवु पेली एक स्वयं बन करता रहे चिलोक निरुत्तर ! 


रहे जगत म यदि यह जीतादेता अमिय श्रौर विष पीता, 
दि्-भिन्न मानव के उरको सालिक स्नेह्‌-सूत्र से सीता ! 
दे सकता श्रजरत्व जरा को कर सकता यह स्वगं धरा कों , 
श्रमर बना सकता यह नर को, सत्यं बना सकता ईश्वर को । 
वना च्य से बदृकर नर को मनुष्यत्र देगा ईश्वर को; 
यह दुबला-पतला चरबाहा, डी का पुतला चरवाहा ! 


हिन्दी 


हिन्दी 


श्री खघीन्द्ध एम एण 


जङ्-जजैर था पड़ा रिसक्रता जग जीवन श्रनिमेष , 
सुलग रहा था मानवता मँ मदाश्यनल-सा देष) 
इदे खदखा ही “यदा यदा हि" गिरा चितिं पर उद्भूत › 
सबसे प्रथम ह्ुएट तुमने दी इतने कोटि अकतं ! 
हरिजन हुए अराज ठुमसे फिर ये अ्अन्त्यज अवधूत ! 
बिखरी अआम-शक्ति को बोधा कात-कातकेर सूत । 


श्राप नग्न रह-रद पहनाया नग्नो को वर वेश । 
मांसल किया लोकं को बनकर स्वयम्‌ अस्थिस्वक्शेष । 


भरणी धरणी पर लोहित का लखकर भीष्म विलास ; 
धर दी के तओओगन में होते निडर नरक का हास। 


पिधलकेर बहा दग्रा प्राण॒ ह्र विहल हृदेश > 
क्रोधेन जयेत्ोधस्‌ः का खुन॒श्द्षर सन्देश | 
स्नेह-श्रहिसा-शति-खत्य का लेकर मन्त्र रोष ; 
देव ' तुम्हारी ओर बिश्व है देख रदा श्रनिमेष । 


तममे प्रकट प्रपीडित जग का वह बिरार उल्लास) 
विश्वम्भर श्रात्मा का तमम शिव~सुन्द्र आभा) 


छडिग तुम्हारा ध्येय, श्रजित बल पौरुष-शौ्यं त्रराध ; 
दिव्य इष्टिमय चकु ठम्दारे कर्म-पन्थ निर्बाध । 


अहिंसा वमः, शांति शुचि मन्त; सत्य है शाश्वत ढाल › 
अहो एेन्द्रजालिक ! दिखलाकर अपना तेज भिशाल । 
नचा रहे हो छम इशित पर पाशव बल विकराल । 
मन्त्रमुगधवत्‌ केपि रदे ये शासन-यन्त्र कराल। 


जीवनम, प्राणों मै जाग्रत आज तुम्हारी साध; 
श्मा्यं ! वुम्दारे चरण-चिह पर चलता चित्त अबाघ । 


गाया तुमने गायक्र ! रेरा अजर-्रनर्वर गीत; 
जम होकर दम बने" जनादन, जग क गीतातीत 1 
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मुहम्मद, गौतम, ईसा, महावीर, मनु एकाकार 
मानवता तो चिर-स्वतन्न है; पारतन्त्य दै भार; 
स्नेह ( श्र्दिषा ) से सुरपुर ई यदह वदुधा-परिवार । 
जन कीसेवाद्ीजन को है खुला स्वगं का द्वार्‌ 1 


यदी श्रमर सन्देश ठम्हारा त्रत यह परम पुनीत); 
“नहीं अन्त की विन्तु सत्य की सतत जगत्‌ मे जीत + 


साध्य सत्यको श्रौर अर्दा उश्का साधन मान, 
चले लुटाने कदे बार ठुम पावन पने प्राण॒ 


खोजने; ले प्राणों का दीप, शअमरताका वरदान! 
प्राणों के शोखितसे धोने जग के कटुष्र-िधान। 
संखति को पीयूष्र पिलाने कालकूट कर॒ पान); 
श्रो प्रलयंकारः शिव-शकर शरो ! शअ्रम्यकर भगक् ! 


श्मसिट सत्य के श्रमर उपाक ! साधक; सुधी महान 1 
गाता पीड़ित जग का कण-कण ऋषे ! ठ््ारा गान | 


मानवता के रमर पुजारी! विभु की मव्य विमूति। 
करुणाक्रर की करुणा-दछायः । करुणामय अनुभूति । 
संसृति को वरदान व॒म्हणरी श्च्युत ! पुण्य प्रसूति । 
देव वुम्ारी चरणरेु दै भाल-भाल की भूति। 


[कय सैकेदन्ता 
रल 
श्री श्ट्ग 


श्राज युगो के बाद हिमाचल श्रु मरकर रोया! 
कमवीर के कर की लक्ुटी आज श्रचानक टूटी; 
मोहन की मनमोहक मुरली गु अधरों से द्रुटी, 
हिन्द महासागर की लहर चीश्च उदी गजेन कर; 
मानवता के मूक्र-रुदनं से चिर उठे भ्‌ श्रम्बर। 
श्रो दिमगिरि) श्रपने ्ओरोषू कारेखा कतार बनादे। 
जो जनमत के श्रसुतोष का ज्वालामुखी जगा दे। 
तत्र सूखेगा तेरा ओओचल जो दै श्राज भिगोया); 
आज युगो के बाद हिमाचल असू भर कर रोया) 


कोकः है कट ुर्छरतताः १ 
श्री गङ्गाप्रसाद्‌ कौशलः 


कौन दै वह मुस्कराता १ 
रक्तरंजित क्रान्तिमेभी शान्तिके है गीत गाता) 
हस रहा तूफान सम्मुख, हस रहा वह भी मनस्वी $ 
सागरो की विकट लदयो मे खदा निर्भय तपस्वौ | 
प्रलय - भावात प्राची में प्रतीची का भयंकर; 
जव बदा, गरजा गगन मे कैप उठा तव विश्व थर थर । 
प्रलय - भमावात को वीरान दही वीरान भाया; 
प्रलय -वीणा परकिसी नेनाशकेद्ी राग गाया। 
विश्वकी हरक्रान्तिमे हौरक्त कौ सरिता बहीदहै; 
श्नौर मानवता सुदा सतस हो रोती रही है। 
देख मानव की विकलता, स्वग से वह कौन श्राता १ 
कौन दहै वह मुस्कराता.१ 
शान्तिकीले क्रान्ति श्रनुपम, शान्ति का सदेश देता ; 
शान्तिकी दी क्रान्ति से जन-विश्व का बनता विजेता) 
ष्वक्रित होकर भिश्व ने फिर शान्ति-संस्थापक निहार ; 
युग हँसा मन मे मुदित, नवयुग प्रवर्तक देख प्यारा । 
गगन ॒गरजा, गरजकर जब श्रखि यों ठुमने उठाई $ 
विश्वने प्रत्येक कण में वह तुम्हारी बात पाई। 
जो कहा चुमने, हिमालय ने कहा सीना उाकर ; 
बह चले उनचास मारुत, मंज वह जग मं ्जाक्रर । 
कौन जिसके मत्र को है विश्वका कण कण सुनाता 
कौन है वह सुस्कराता ? 
मत्र चरखा का सिखाक्रर, स्वाभिमानी फिर बनाया; 
श्मौर खदुर का कवच दे, विश्व मे उनको उटठाया । 
विश्च के चिस्तरत गगन मे लग रहा नक््-मेला $ 
शीघ्र प्राचीमे उगेगा चन्द्रः श्रई शुभ्र वेला! 
ठुम हिमाचल सेश्रटल हो, इद्ध श्रो मेरे तपस्वी! 
चल बसीं वाः छोड उको बीचमेदहीदहा! यशष्वी। 
हायः मां "बा क्या गयी, मातृत्व ही जग से'तिधारा $ 
दया, नथ. वर स्थाग की प्रतिमा गयी बस छोड़ कारा । 
षञ्ज से श्राइतः; दलित पिर भी बदा जाता दिखाता। 
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अख से श्रौसू भिरे कुः शीघ्र दी पर पद्ध डले; 
. देश के कल्याण हित बलिदान ये कितने निरले! 
एक भारत दही नदीं ससार तमको मानतादहै; 
बुद्ध, ईषा, राम-सा तुमको सभी जग जानता है। 
विश्व की श्ल तम्दीं पर लग रदी रहै च्नाज त्यागी । 
कर रहा दै शान्ति की वह याचन विश्वानुरागी । 
विश्व के उत्थान का यह मार्ग है किसने दिखाया १ 
रक्त का निभेर मिटा; नित स्नेह का निमौर बहाया १ 
कोन वह निज तेज से जो विश्व को जगमग बनाता १ 
कौन दै वह मुस्कराता १ 


कहा्फाः गष 
श्री रामेश्वर बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी 


श्रो भारत के प्राण! 
जढ़-जङ्गम मे चेतन जैसेः--श्न्तर्दित श्म्लान। 
श्रो भारत के प्राण | 


स्वशं-रशिमि सा प्यार प्रसारित , उर,+-करुणा का कोमल कम्पन ? 
जजर खा तन, मोली चितवन-ब्ना विश्व का श्रमिनव जीवन! 
अरमा निशाकी श्चंधियारी मे--दौपक्र की मुस्कान । 

श्रो मारत के प्राण ॥ 


हिमगिरि से उम उच, उतर ;सागर से भी गम्भीर तरल; 
सत्य बना बल, चरखा सम्भल--बनी अर्दखा मरुमे मृदुं जल ! 
सरग ॒त्रष्णा की श्रमिट टोह मे-जीवन के अरमान! 

स्रो, भारत के प्राण ॥ 


ठम चिर मुक्तः सजग, सनमोहनः, दलितों के शुचितर भाव शहम्‌? › 
श्ल एल सम; विषम बना सम--साकार हुए-भगवान स्वयम्‌ 1 
अश्रु विचुम्बितं नयन कोर मे--च्राशः छवि छुविमान 1 

श्रो भारत के प्राण ॥ 
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गकल्ण 
श्री चिश्वम्भरनाथ 


नव-भारत की संस्कृतिः 

श्राज यह श्रपूर्रतिथिः 

सदियों के सकरुण, दयनीय इतिहास मँ, 
कीतिं की गवं की गौरव की बेला है। 


श्राज दी के दिन, इस दूसरी अक्तूबर कोः 
बीते पचहत्तर वर्ध, छाया दर्ष, 

भारत के श्मरप्राणः 

फिर से साकार दुये-- 

वज्ज से कठोर किन्तु करुणा से ग्रृदुलतमः 


गाँधी केरूयमें। 

गांधी महात्मा की दीरकं जयन्ती यह- 
जाग्रति की चेतना अनूप्रमकी 

जीवनं की . 

युख्य-तियि बेला है; 


गांधी परन्तप के; 
द्मादर मे, मान मे) 
महा-पवं मेला ई । 


गांधी प्रशांत चित्त- 

निर्बल; निःश; 

किन्त श्मात्मा का सम्ब्रलः अआत्म-श्राहुति कौ शक्तितः 
करते श्नावाहनः, 

चिन्न, म्लान विश्वत्मा का- 

श्रेम शमो" अषिंवा म निहित शेय मानव का । 
यदी प्रबुद्ध-पथ-- 

सत्य; शिव; उन्दरतम्‌ । 

भारत की जनता का- 

सत्य पर च्राग्रहः 

मानव-कल्याण का चिर प्रयोग एकं ! 


‰ 


भदे 


भारत निमित्त सान्न । श्चता अध्याय नया- 
युद्ध-दीनः, वगेहीनः 

म्म श्रो" श्र्दिखा की सुद्‌ बुनियादों पर । 
शोषण से सुक्त 

विश्व निमित हो सक्ता दैः 

छाज विश्वप्ाङ्गण मे, 

पर्चिमीय सभ्यता; 

दानवी कुरूपता के ब॑बैर परिवेष्टन मे; 

हत्या श्मः दिंषा में मग्न श्रौर सोज्ञास 

भ्म हो रही है स्वय, अपने वरद-दस्त से ! 


कटुता, संघर्ष श्मौर शोषण का दैत्य जगा-- 
हिसा से शान्त चलो करचे है दसा को ! 
भूले प्रतिपादनः 

श्रनुयायी बुद्ध, ईषा के- 

“शान्त खदा होती है हिंसा असा से । 
धवे विजित होता है केवल निर्वँर से! 

शरणा शन्त होती है--णुडधः बुद्ध प्रेम से !* 


गव॑, श्रधिकार श्रौर कितनी उप्ता से 

देखते है, पशुता के स्वामी नीतिज्ञ ये-- 
“सत्य, श्रात्मबरल का भी कोई प्रयोग है १ 
“मारतीय जनता क्यो हारकर मौन हुई १ 
किन्तु ये संभ्रम, अभिमनी, इन्दे पता नदी-- 
ध्ये ह विराम स्वल्प 


हर फदीं दती है शुद्ध श्त्मबल की? 
विश्व कौ शोषित जनता जब उठेगी; 
उस दिन गिरोह का भाग्य स्त होगा । 
नूतन संति, श्रौ" नूतन परिपाटी पर 
रचनां करेगी वह नूनन समाज की । 
संस्ृति नवीन होगी, 

प्रम श्रौ श्र्दिखा की नूतन सरणि मे । 
गाधो उस युग ॐ) उस स्वशिम विहान के 
द्रष्टारः खटा रै। 


चल्यः 
ल्यु 
श्रोलदपीनासययस्‌ मिश्च 


श्राज फिर सिन्धु कमयोग का, 
लहरा रहा हैः मात्-भूमि के पुजारी मैः 
पुख्यभूमि भारत वसुन्धरा के वीर मे; 
निमम विरागी श्रौर रागी एक संग है 
कूद रदे जिसमे । ये गृल्युञ्ञय मृत्यु को 
करने परानिति चले है । पुराकाल सें 
पूरवपुरुषों ने पूतगंगा के पुलिन मे, 
विन्ध्य च्टवीर्मे या क्रि मानसर प्रान्त मः 
जिसको पराजित किया था मृत्यु हरी थी 
हारी मत्य । शोक निशा बीती सांख्य योग का 
अंशुमाली श्राया, श्योर श्राया ज्ञानलोक मेँ । 
धन्य हहे भारत धरा थी यह गवं से 
गाया ऋषियों ने जर्धो गान कमयोग का 
कर्मयोगियों की यह भूमि चिरकाल से 
बन्धन विहीन | उस विगत अतीत का 
द्वारपर खोलने चला जो कवि श्राज रै 
एकमात्र आशा से क्रि देख उख युग की 
उज्ज्वल विभूतिः श्रोज पारयगे मनीषी भी 
धन्य जिनसे है दै जन्मभूमि जननी) 


ध्यं 


श्रौ समाचतार यादव (शक्रः 


श्रल्र अर्हा से लड़ करके तोप श्चोर तलवार थकी! 
मरने की भावना निरखकर अनाचार की धार थकी। 
छतलान्तक दै शान्त श्मौर सागर प्रशान्त से ज्वार नदीं; 
उखके चरणों पर जगती क्व से श्रपने को वार चुकी ! 


प्रतिदिन रवि जाकर पश्चिम मे--सुना रदा संदेश यदी- 


भ्मानवत्ता का खवा 


हिन्दी 


प्रतिनिधि गों से बद्‌ श्मौर नदीं।" 


७ 


मत छन्त ति 
श्री नरेन्द्र शमां 


ननदित के लिए, देव, ठमने-- क्या नदीं सदा ! क्या नदीं किया १ 
श्री सम्पति, सुख, परिवार-मान कौ कौन कंदे 

श्ररमानों के, निज प्रानो के भी मुक्त दान की कौन के ए 

प्रियतमा संगिनी नारी का तुमने जनहित बलिदान दिया | 
जनदित के लिए, देव, तमने-- क्या नदीं सदा १ क्या नीं किया १ 
निनि श्रादर्शो-सिद्धान्तों के त॒म श्ररल तचल) 

इस ्रटल श्रचल को हिला न पाई ्रहकार की मति चंचल! 
उन श्रादर्शो-सिद्धान्तों का तुमने जनहित श्रपमान किया! 
जनदितत के लिए, देव; तुमने--क्या नदीं सहा १ क्या नदीं किया १ 
ठम श्रमृत सत्य के ्रभिलापीः निभीक सन्त; 

पर मर््य-लोकर कल्याण देतु चिर ्राशकिंत ममता अनन्त । 
जनित के लिए श्रसत्यो से की संधि; शम्भु, विषपान किया । 
जनित के लिए, देव व॒म्ते- क्या नदीं सद्य १ क्या नदीं किया ! 
सौ वार दहारकर; सेनानी; दुम श्रपराजित। 

जय श्रौर पराजय के खुल-दुख से नदी युद्ध की गति शासित ! 
क्या इसीलिए मदु पल्लव का लोहा वस्नो ने मान लिया १ 
जनितं के लिए, देवः ठमने- क्या नदीं सदा १ प्या नदीं किया १ 


गीः कहाराज 


श्री गोपीरूप्ण शमां 
गगन से बादल दछंटने लगे, गगन पर श्रानेको है चंदि, 
डसदिनी के त्रधरो पर द्मभी-च्मी सुस्कने कोदै चंदि! 
नश्वर तारे रोयेगे श्रौरः न श्व अम्बर रोयेगाश्रौर , 
न मानव के लोह से हयाय मूद॒ मानव धोयेगा श्रौ । 
श्रदिखाः श्रौर सत्यः की ज्योति दिखाता सदसा, श्राया कौन , 
एरिजर्नो के ईश्वर को, दूर स्वग से भूपर लाया कौन! 
उटीजो वर्घते श्रावान्ञः गृजती है अम्बर के पार-- 
मे श्रपनी मद्री से स्ते; द्मे अपनी मातासते प्यार । 
नमदा की बजती है वीन दिमालय भी गाता ई च्राज, 
ज्ययित जगती को देने शान्ति श्रा गए गांधोजी महराज । 


५८ हिन्दी 


श्री रामनरेश जिपारी 


मन के मनुष्यनबीजश्नाप दी समागया जो, 
दिखलाया श्रपते विराट का विकास है। 
जिख्की मनुष्यता की शमर कानी अज, 
श्मद्त्य॒विभूति-सी वसुन्धरा के पास है। 
कौन कदे, कौन लिखे, खीचे कौन रेखा-चित्र ; 
रेषा क्या क्रिसी मँ बुद्धि वाशी का विला है १ 
भारत स्वत्वं दोगा पीदिर्यो कर्दगी तब); 
गौँधीजी का चित्रित यदी तो इतिहास दहै, 


युकाककततार ॥कित्रट 
श्री सोहनलाल दिवेदी 
चले पटे जिधर दो डगः मग मै, चल पदे कोटि पग उसी शरोर ; 
पड़ गई जिधर भी एक इष्टि, ग़ गष कोटि इग उसी श्रोर ! 


जिसके शिर पर निज धरा हाथ, उसके शिर रक्षके कोटि हाथ; 
जिस पर निज मस्तक सुकरा दिया; शुक ग्ट उसी पर कोटि माथ। 


ह कोटि चरण, हे कोटि बाहु! हेकोटि सूप! दे कोटि नाम! 
छम एक मूर्ति, प्रतिमूर्ति कोटि, दे कोरिमूतिं तुमको प्रयाम ! 


यग बदा दठम्दारी हंसी देख, युग इटा वम्हारी शङ्कुटि देख ; 
छम अचल मेखला बन भू कौ, खींचते काल पर त्रमिट रेख । 


छम बोल उदे, युग बोल उठा; ठम मौन बने युग मौन बना; 
कुद कमं ठम्हारे संचित कर, युगकरमे जगा, युगधर्मं तना ! 


हिन्दी ६ 


युग-परवतेक ! -युग-संस्थापक ! युग-संचालक ! टः युगाधार ! 
युग-निर्माता !-चुग-मूति ! वर्मे युग युग तक,- युग का नमक्कारः। 


दम युग युग की रूदि्यँ तोड़, नित रचते रहते नई खष्टि; 
उठती नवजीवन ` की नीरवे; ' जे नववेतन. दी ` दिव्य दृष्टि 


घर्माडंबर के खंडहर ्मे,: कर पद प्रहारः कर धरा ध्वस्त ; 
मानवत्ना कृ पावन , संदिरः निर्माण कर, रदे खजन-ग्यस्त { 


वदते हौ जंति ` दिग्विजय । - 'गदते त॒म श्रपनए राम ~ राज 
श्रास्मादुति के मणिमाशिक्र से, मदते जननी का `स्वं ताज ॥ 


दम कालर्चक्र 'के : रक्तं सने, दशनो को -कर से" पकड़ खुद्द ; 
मानव को दानव के मुहसे,ला रहे खच बाहर बद्‌ बद्‌। 


पिसती कराहती जगतीः केः प्राणो भे भरते श्रमयदान ; 
श्रषमरे देखते दहै. ठमक्ोः किसने अकर यह किया चाण १ 


पद सुद्दः; सुच्ड, क्संपुट से; तुम कालचक्र को चाल. रोक । 
नित मदहाकल.की छाती पर, लिखते #रुणा क पुण्य श्लोक । 


कत्रा -श्सत्य; केपी मिथ्या, च्रवरैरता केप्रती है यर , थर; 
केपते सिदायसुन्‌, एाजमुङ्कट केपते, स्िखके श्रते भू. पर। 


है, अ्रसत-शस्व कुंठित लुठितः सेनाग्रे . करतीं ,- गृह -प्रयाणः। 
रणभेरी , बजती है तेरी, उढ़ता. है तेरा ध्वज निशान) 


दे युग्रष्टा । हे युग-खष्टा ! पदते केखा यदह मोक्सं १ 
इस राजतेन के खंडदर में, उगता अभिनव भारत स्व्तत्र! 


६० हिन्दी 
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दरू 


ग्कःजीः के कतिः 
महाकवि 'द्कवरः 


मद्श्वूलये गवर्मेट श्रकबर श्रगर न होता » 
उसको भी श्राप पाते गांधी की गोपियो मे । 


श्री सीमाः अअरकुवरावादी 


तसरं सारी दुनिया के दिलों पर कर लिया दूने ; 
ज्ञमाने को मोहव्बत से भुसंश्वर कर लिया सुने। 
किया तहलील यं वुखको तेरी क्रितरी लताफ़त ने, 
किंश्रोखोंसे गुज्ञरकर रूदमें धर कर लिया व्ूने। 


तेरे कदमो पे होते है निच्ठावर सीमगू इकडे , 
्रिसू का याद ेसा उद्‌ श्रछर कर लिया तने। 
तमद्‌ न प्रत जिखको अज तक कर दी न सकता था , 
किला वह सादगीये वज्ञा सेसर कर क्लिया दृने। 


तेरी नेय हो रष्टी है हर तरफ़ वह कार्म वू है, 
है जितना नातर्वो उतना दी किस्मत का जवो तू है। 


६६ 


सिमरमे को विसते उम्नदहै हंगामा बसपा कर; 
बदा दे गरमिये मदक्निल बह सोज्ञे ताज्ञा पैदा कर। 


वदल दे वङ्त की श्रावाज्ञ से लय अपने नगरमोंकी; 
दिलों मं जल्वये ईसारे हुररीयत महय्या कर| 
भालक नाकाम्ि इमरोज्न की है शामे महक्रिलमे; 
शन्दीं श्रासार से पैदा फरोग सुव्ड दां कर। 
तजास्व श्रपनी सारी उन्न के सरफे वतन करदे; 
मुदहिम्माते गुलामी मे जवानों को सफ़ आरा कर। 
न देः च्रपने श्ज्ञायम को सदारा रंगे मायूस , 
नो वादा य॒ल्कसेतू कर चुका दै उसको पूरा कर। 


" नवेदे दौरे शआ्ज्ञादी विदद क्रैदे दवामी रा; 


दो पारा कुन ज्ञदस्ते सवेश ज्ञजीरे गुलामी रा, 
५ 


सहम्धः 


श्रीं अबू सहैद वङ्मी एम० ए सम्पादक मदोना? 


टे सर ज्ञमीने दिद तेरी बेबसी वजा; 
पर सवाक्रसे उठा है तेरी व्ह महातमा। 
जिससे गरीब हिंद को वद दौसला मिला; 
ताक्रत के बुत को पवि से जिखने कुचल दिया । 
योतोजर्होमे श्र भी च्चये महातमा; 
जिनके कमालो केज्न ने दुनिया को दी जिला । 
परः तने जो चिराग जलाया जहानमें; 
उसके श्ुञ्नाये कैज्न से जग जगमगा उठा । 
मज्ञलूम को बताके श्रहिंसाकी ताकत, 
चिद्ियों को तूने बान्न से जाकर लड़ा दिया । 
मन्ञललूमियत को ज्म से वेवाकं कर दिया 
सुल्तान से निडर दिले दर्रा बना दिया । 
तेरी पररोतनी मे है स्ट तनोंकाज्ञोर; 
पोशीदा उ्रमशी मेँ तेरी श्रौँधियों का शोर। 


उदू 


खद्‌ 


छ गिः 
त्तजदारि कन 
ओरी रामलाल वमा-संपादक रोज्ञाना तेज देहली 


े अमीरे हृर्सियत ! श्रौर े वतन के ताजदार ; 
तेरी हस्ती है वक्रारे हिद की आर्हनावार। 
शश जहत की कामरानी तेरे कदमो पर निसार; 
तेरे रागे देच है स्व ताजदारों का वक्रार। 


मरहवा ! े कौम के सालारे श्राज्ञम ! मरहबा ! 


मरदवा ए मुस्क के सरदारे आजम ! मरहबा ¦ - 


वलवल्े इनर्सो के रणौ ह तेरे आगोश मे; 
जमजमे श्रालम के गृलतां है तेरे अग्रोश में। 
मसच्रले दुनिया के पेर्चो है तेरे अग्रश में, 
मुशिकलं क्या क्या परच्रफर्णो है तेरे आगोश मेँ। 


तरज्ञुमाने आअआदमीयत तेसा इक इक हफं है, 
जिसमे इक तलकत समा जाये वह तेरा ज्र्प है । 


तेरे दिल गजता है जो श्रज्नल का साज्‌ है, 
उससे पैदा पदां हयि गब कौ श्रावाज्न है 
तेरी अज॒मत से हरेक इनसान सर च्फ़रान्‌ है, 
तेरी रफ़श्त पर जमीं तो क्या एलक को नाज है | 


इर नजर मै तेरी दुत्फे जल्वये सदनूर दै; 
तेरी चश्मे ताबगीं मे इक पदाई नूर दै। 


सादगी के पैरदन मेँ ज्ञीनते महफिल दै तू; 
मारफत की श्रज्मन मे रौनङ्के कामिल है त्‌। 
कारगाहे दह मे इक मदरके आमिल है त्‌; 
भंजञिजे सद राह मे इक रहबरे आङ्घिलं है त्‌। 


तू इवाग्रो दिसं की श्रालायशों से पाक है, 
तेरे श्रागे दौलते दुनिया भी खश्ते शलाक है। 


(-. 
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चेज्ञवानों की जवो, मज्ञलूम कौ ्रावाज्ञ है; 
वेवसों श्रौर वेको का महरमो हमराज्ञ दै। 
कुरतगाने गुर्तो श्रफलास का दमखान्न दै 
तरू जपफ़ाकार्यो के रागे भी वफ़ापर्दाज्ञ हे। 


दिलश्रिसुदो के ल्ियितू जोश का वैगराम है); 
गराकि्लो के वास्ते तू होश करा पेग्राम दै। 


हाथ म तेरे मये हृुव्वे वतन का जाम है) 
वसे बज्मे क्रौम मे पीरेमुरगरो का नाम है। 
हिद के इस मेकदे म तेरी वावशिश श्राम है, 
कौन बादाकश है जो महरूम तिश्ना काम ई! 


साक्री श्रो मैख्वार दोनों श्र तक जीते रह; 
नाम तू देता रदे हम शौक्र से पीते ररह। 


है श्र्दिखा दीन तेरा; सच तेरा ईमान दै; 
रूह श्रज्ञादी है तेरी, उंख तेरी जान है। 
कनरवी श्रौर कज शलयाली की तुके वस श्रान दहै; 
सीधी सीधी चालमे तेरे चलन की शान है। 


बरवरीयतः शेतनतः; सप्रफाकी श्रो ग्रारतगरी ; 
तूने इन रेवों से इनर्सो की तवीयत फेर दी। 


तूने वतलाया सियासत शरोर सिदाक्ृत एक ई; 
तूने दिखलाया कि ताकत ्रौर शरापफ़त एक है। 
तूने समाया जाने रंजोराहत एक है, 
तूने परचाया कि वख राहे तरीक्रत एक दै। 


तेरी तलकीं ई किं स॒ल्को कौम की ल्िदमत करो; 
बरे श्रज्ञादी जियो श्रौर बदरे आज्ञादौ मरो। 


उदू 


श्री गोपीनाथ “अमन 


ठुममे ख॒द्रून बहि दिमालयकी शनहै; 
तबए र्वो मे मौजए गंगा की आन दहै। 
द्मखिं मे उपनिषद के सददीफे की जानदहै, 
गीता काफ्लसफारै किजो तेरा ध्यान है। 
सीने मे तेरे मारफते इ का राज्ञ है? 
हिन्दोस्तान को तेरी हस्ती पे माज्ञ ३1 


दपर हूजूमे यासो अलम का श्रसर नहीं, 
दुनिया श्रगर छिलाफु हो गरम का श्रसर नदीं। 
गैरो के जौरो शुल्मो सितम का श्रसर नीं» 
वह त्रन रहै किते दोदम का असर नीं। 
डरने से क्या गररन्न ठे तूफान दँ दहज्ञार? 
„ मरने का व्वौफ़ क्या उन्हे जो दौम पर निसार। 


रवेश एसे ओर भी शुज्ञरे जहान में; 
था सहर जिनकी अख मे जादू ज्ञवानमे। 
साबित कृदमरदे जो हर एक इमतिहान में ; 
अकसर मिसाले मिलती है हिन्दोस्तान मे। 
लेकिन सियासयात से ईमान का यह मेल ; 
तेरेलिये बजा या किं दुर्वार है यह खेल। 


जोे श्रलम क साथ मोहव्बत सिलाई, 
इुश्मन से भी सलक; ये उलपफ़त स्ख है । 
है बेनियाज्ञे तेग वह हिम्मत सिखा है, 
तीरो ठरूगं देच वह॒ जुरश्रत सिसाई है । 
अन्दाज्ञे रम्नन॒ पर तेरे कदते है तनच्मनीं ; 
"'लड़ते ई श्रौर हाथ मे तलवार भी नदीं।» 


हौ यह भीणएक जंग है श्रौर लाजवाब है, 
यक सव्र जिसमे लाख सितम का जवाब है। 
कहने को कहने वाजे कहँ क्या जवाब है, 
यह वह जवाव है कि श्ननोखा जवाब है। 


ददे 


जिनी निगाह उलमभ्री इई अनोगिलमे है; 
क्या जने वह किं जंग का सरक्ज्ञतोदिलमें है) 


तेरेदीदम से श्दले बतनकी बेधी है ग्रास, 
जब देखते है तको तो रहते नहीं उदास । 
क्यों दिल मे दश्वले रंज हो स्यो हयो अरसीरे यास १ 
सव कुतं है अपने पाजो गांधी है शच्रपने पास । 
दुनिर्यो मे कौन एेसे रतन का लगाए सोल १ 
बालारै तेरी ज्ञात से हिन्दोस्तां का बोल। 


है तेरा जन्मदिन तो हरएक अहलेदिल £ शाद › 
वाबस्ता तेरी ज्ञात से है क्रीम का इबाद। 
पजाह साल ओर निए सबकी है मुराद ; 
हर लब पे य सदा है कि उसरत दराज्ञ बाद । 
रब श्राज हिन्द मेहम जौहर दिखाए तू; 
उलपफत का रिक्ता सारे जर्हो पर बिठार्‌त्‌। 


कादक्णहे कक्तकः 


श्री “नसखीमःः अमरोदवी 


चतन के गरीबों का गरम खानेवाला; 
स्वतरनाक रस्तं मे बद्‌ जनेनाला) 
तद्पकर स्तिमगर को तद़पानेवाला , 
ग्र्हिसा की ताक्रत का दिखलनेवाला , 
स्पादी वो कमज्ञोर दिंदोस्तों का) 
लरज्नता ई दिल जिससे हर हुक्मरो का। 


वो अल्ञादिये दिल का सचा मूनादी; 
यूलामी का दुश्मन, श्रखीरी का आदी; 
सजञाये हुये है बदन पर जो खादी; 
छंभाती है वह उसकी पोशाक सादी; 
ये शौकत है इस सादगी की अदाम, 
कि “मोती जवाहर रहै इसकी सभा ्म। 


। उदू 


खद्‌ 


दिलों पर न क्र्योकर करे हुञ्मरानी , 
कि हृग्खुलवतन उसकी दहै राजधानी? 
पहा उसकी हिम्मत के श्ये है पानी, 
बुढापे पे उसके नि्ावर जवानी , 
जिन्दे श्वौफे तू नः शओओंधी की दहशत, 
उर खये जाती है गेपी की दहशत) 


जो चदे दिलेज्नार तू ज्ञिदगनी; 
जो है शौरे श्राज्ञादिएट जाविदानी ; 
जो तेरीरगोँमें है दं कौ रवानी? 
जोक्हता है अपने को हिदोस्तानी ; 
जो आजाद भारत की घुभको लगनहै, 
तो गोधी का मसलक भी हम्बेवतन है। 


अनोखा दै उस्कौ तरक्की का ज्ञीना; 
कि मरने कों अपने समता है जीना, 
वियासत का उसकी निराला करीना; 
जोर्सदे, तो दुश्मन को श्राये पसीना; 
क्रयामत हो बरपा जो र्श्रोसू बहादे, 
जो सोने को तने, तो हलचल मचादे।, 


बो भारत के हर मदौज्नन का दुलारा) 
गरीबों भ्क्रीरो कौ ओंँखो का तारा, 
हमारी ज्ञमीं क्रा चमकता सितारा); 
वतन की दहै श्रज्ञादियों का सहारा); 
ज्ञमाने मेँरेसे है कम नेक इनस, 
जो धमं उसका पृषो तो है एक इनसोँ । 


प्रक्रीरी भै यों उसका सखिका र्वो है, 
किं हस्ने सियासत का कायल जहौ है; 
इरादा जो पीरी म उसका ऊर्वो है) 
न॒फ्रौजं न ' लश्कर मगर इुक्मर्यो है, 
भ्रिदा्ट चेतनः तिर छबि वतन ह, 
वो वेता का बादशषे वतन है । 


द. 


ट 


गाश 
श्री मेहरलाल् “जिया फ़तेदानादी, एम०, ए० 


दामने समशरिक्‌ मे रोशन जि तरह दहै अाफ़ताब; 
सुबह दम गुलशन मे जैसे सुखकराता रै गुलाब । 
कोट पर भिस तरह रक्सो है शुश्राश्रों का शबाब; 
नेसे नगमारेज्ञ रंगं अवशारों का रबाब। 


एशिया की अ्रंजमन में कैफ़ बरसाता है त्‌; 
सोने बालों की रगों मे एवन दौढता है त्‌। 


बेसरूरो कैफ रै पैमन्ये दहिदोर्तो; 
तिश्ना लब रै साज्रिश्रो )मैद्वानये हिदोरस्तो 
बे दरो दीवार है काशानये दिदोस्तो, 
छव पुराना हो चुका अभस्रानये दहिदोस्तों। 


अहले मशर्रि की उमीदे वभः त्ता हुईं, 
श्रष्दे माजी की तबस्युम पाशिर्यो रफता हुई | 


सोने बालों को जगाया है तेरे वपैग्राम ने; 
है नया मुस्तक्रबिल्े रंगीं न्नर के सामने। 
जामए नूरीं पदिन रक्खा है सुबहो शमने; 
कर दिया है मस्त सबको बादए गुलफराम ने। 


यदह. तेरी साक्रीगरी का मोजल्ञा दना सा रहै) 
नारिरे श्रबरे करम का हौसला श्रदना सा है। 


तान है मशरिक्‌ तो उसके ताज का मोतीदहैत्‌; 
जिसखपे नार्ञा ई शे शवावर वही दस्ती है त्‌। 
रूढ को तसर्कीहे तू राहत दिलोर्जाकी टैत्‌; 
ज्ञीनते बङ्मे चमन; पूलों की रनद है वत्‌ 


श्रम होती जा रदी है कैफे इ्जादी तेरी; 
मंलिले तकमील पर पर्हुची है आ्ज्ञादी तेरी। 


उद्‌ 


॥ 


गवीजीीं 


श्री सलीम नाती सेक्रेखरी जाम अदविया कानपुर 


तारीग्व के वरकं प्र दोमाने हर नज्ञर पर > 
बिखरे हुये पड़े है दिन्दोस्तौँं के जोहर । 
छ्रपनी हवा मे उड़कर रेते भरे तरारे> 
वाके चतन के ज्ञरं तायो मँ जगमगाये। 
दुनियाष्ट नौ का गौध श्राया पयाम लेकर , 
द्माज्ञादिये वतन की हर सुबह शाम लेकर । 


पस्ती मे भी बलन्दी कए मरतबा दिखाया 3 
ऊंची जमीं बनाई, नीचा फलक बनाया। 
नज्ञदीको दुर यकर्खोँ नश्च है कार फ़रमा); 
क्या क्या बदल रदा है नक्शा दिमाशओरो दिलका। 
श्रफ़सानए सलासिल श्रहरारियौं मे रहकर ; 
श्रज्ञादियों के चरत्े ज्ञिन्दानिथों मे रहकर ; 
श्रफ़कार की भी कसरत रूहानियत भी गरालिब ; 
दिल मायते सियासत उक्रबा की जन तालिबः; 
दरया से बद्के देखी बिजली से बदके पादं ; 
तहरीर फी रवानी तकरीर की सफाई । 
इनसों तलाशे हक्‌ मे इतना तो शदनिगर हो , 
(मिस्टर महात्मा की सूरत मँ जल्वागर हो । 
कोताह दामनी मँ इक शाम बेनियान्ञी; 
महजूब॒ सादगी है मलचूस इम्तियाज्ञी । 
बरहम क्रिया दिलों को तकली की गर्दिशों नेः 
सोतोंको भी जगाया चरछ्ठे की शोरिशोने। 
तक्रसीमं की सुन्वत हर जुस्वे जिन्दगी पर; 
ओखों को नूर देकर दिल को सुरूर देकर ; 
मस्ती भरी नज्ञर का दिल्लको पयाम श्राया; 
हृशियार बादा नोशो ! गर्दिश मे जाम श्राया। 
बेखाष्ता लबों पर श्राया हश्रा तवरस्सुम; 
मोठा सा इके तकल्ुम ्टल्का सा इक तरन्तुम । 
गर्दिंश ही लेके आई आखिर नैदे इशरत ; 
श्राज्ञाद हो रही है हिन्दोस्तौँ कि कंसमत। 


दई 


खत्त्व्तः सर्त्तेः 
श्री नजक्ृष्ण गंजूर 'क्िदा' प्ैजादादी 


उठा द्‌ विस्तरे गमस्तेकरि दुनिवाकतो उठाना था 
लद्ाई चन्द करनी थी जहालतन्छो मिराना या; 
दकेतो ख॒ल्ककी फिर करृतवोंकों ्राज्ञमाना याः 
करिश्मा हले दुनिया को नवा कोई दिखाना था, 
दू निकला जेल से गोया कि हंगाने च्रसलत श्राया 3 
घटार्प् ऋसर्मो ते हट गईं. चूतन निकल अया 1 


५ 


व्र उठकर चू चला जन्य ते वाहते परेशानी ऽ 
करि जैसे बूट गल निकले गरेवौँ चाक्त दीवानी; 
जो देखा तिशूना लव ठको तो पत्थर हो गए पानी 


विक्काया क्ञोम ने ओंखिों का च्रपनी फलं नूरानी + 


(५ 


५ 


चित्तम रपा क्रिया यलशन म नरगित के इशारे ने 
नसीमे उवह इठलाई; ज्नवा चमी वहारो ने। 


क्रयामत कौ न्ला्े हो रदी थीं हिन्द पर नाज्ञिल , 
नज्ञर च्राता था गिरदावे फएना मे वता खादहिल › 
वतन करा कोफला यमराह था श्रौर दूर थी मंक्ञिल ; 
निगाहयो से टपक्ना चाहता या ज्व किं बने दिल; 


तेरी एक जुम्निशो लब ने फ्नाक्र दी परेशानी; 
मिटाकर ज्ल्मते शव॒ को दिखाई उवह नूरानौ । 


खुदारा हिन्दगालीं खवा से बेदार हो जच्रो+ 
बहुत ऊध सो चके तरवतोज्रा हशिवारदो जाच्रो; 
जमाने की रत्रिश देखो उठो तेयार हदो जत्र; 
बरगे मौल इस बदरे छना ते पार दो जागरो; 


ठम्दारे हर इदम पर सुशक्रिले आचान दो जँ; 
तमनना्ये वतन जे वास्ते स्रबान दो ज्य । 


| 


+ 


उदू 


® {3 
मह्ष्त्पण का 
श्री "चिस्मिल' इलाहाबादी 


खुना रहा हू दम्है दास्तान गधी कीः; 
ज्ञमाने भर से निराली है शान गधी की। 
रे रदे न रहे इसमे जान गोँघी की; 
न सुकं सकी न रकेगी ज्ञान गधी की। 


यही सबब है जो वह दिल से सबको प्यारा है; 
वतन का अपने चमक्ठा हन्ना सितारा रै। 


जोदिलमेयाददहैतो लपे नाम उसका है, 
जो दै तो जिक्र फक्त सुबहो शाम उसका है । 
मलाई सबकी हो जिससे वो काम उसका है, 
जदो भी जाश्रो वहीँ एदतराम उसका रै। 


उठाए सुर कों कोई क्या; उठा नहीं सकता 5 
घुक्राचित्ति के लिए श्रागे त्रा नदी सकता) 


किंसी से उसको मुहन्तत किसी से उलपफत है , 
किंसी को उसकी है उसको किसी कौ हसरत ₹है । 
वफाश्रो लुत्फो तराहुम की श्वास आदत है; 
गररज्ञ करम है, मदारत, है श्रौर इनायत है , 


किसी को देख दी सकता नदीं दै सुशकिल से ; 
ये बात क्योदहैकि रखता है दद॑ वह दिलमें। 


जफाशश्रार से होता है ब्रसरे पेकार; 
न पाख तोपन गोला न क्न्ज्े मे तलवार । 
ज्ञमाना तान इरशादः हुक्म पर तैयार; 
वह पाक्‌ शक्ल से पैदा ई जोश के सार । 


किसी ख्याल से चरशे के बल पे लड़ता है, 


, खडी है प्रज यह तनहा मगर अकढता है । 


७र्‌ 
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उसी को, चेरे अ्रमीरो गरीब, रहते दै, 
नदीमो सोनिसो यारो इनीब रहते है 1 
दव के साथ अदब से अदीब रहते, 
नसीबावर रै बडे खशनसीब - रहते रह । 


कोई बताए तो यों देखमाल किसकी है; 
जो उससे बात करे यह मजाल किंसकी है! 


“ रिफाहे आंम' से रगवत है श्रौर मतलब है , 


अनोखी बात ` निराली रविश नया ठब है। 
यही सवयाल था पहले यही सवयाल बं है ; 


. पक्त है दीन यही बस यही तो मज्ञहब है] 


अगर बजा है तो भ्विस्मिलः की श्रज्ञंमीसुनलो, 


, चमन है सास्ने दो चार पएूल उम चुन लो। 


जन्दिनः फर सूकारकदद्‌ 


्री-मोहनलाल , करमर अम्बाला 


` दिल क्रोम का इक षर है तो सहमान है गोँधी , 


वे ताज मेरे हिंद का सुलतत्न ई गधी । 
मोगी थी हिमालय पे दुता सुबह अज्ञल ने; 
इस ॒सुबहे कोन का नया श्ररसान दहै गधो । 


मारत है अगर ॒पूल तो यह उखकी है ्वश्वू + 
है क्रीम श्रगर जिस्म तो पिर जान है गँधी। 
दे अहले , वतन कम नहो कुक शान हमारी 5 
अफ़सानए तहज्ञीव का उनवान है योधी । 


श्रा, इसके जनम दिनि पेन गीतं सुनार्ये, 
भारत की गरलामों का निगहबान है गधी | 
है इसको फक्रीरी्मे भी इक शाने अमीरी ; 
कहने को कमर वेसरो सामान है गधी] 


खद 


€ (> 
स हल्का ष्या 
श्री सनोदरलाल ““शवनम 


कि तू हिंद का सरताज करमर्चेद गधी । 
तेरे सर दुनिया ने दस्तारे फजीलत बोधी; 
प्राज संसार मे आना है ग्ज्ञ की ओँधी, 
किश्ती मभार मे हैश्रौरहैत्‌ ही मेभ । 


हाथ सें सत्य श्रिता का है पतवार तेरे , 
ज्नल्म की लदरं कदम चूमेमी हर बार तेरे । 


साविक्रां हिद की रफञ्रत दी निशानी वृ है, 
देश के दुलियों की हो; सच्ची कहानीवूहै, 
हम मे जो श्राव दह वस्रं उसकीरवोनीत्‌ है, 
स बुद्पेमे मी भ्ठ ङी जवानीव्‌हे। 


ठवावे गफलत मे पड़ा देशः जगाया तू ने , 
इमेको सूराज का है पाठ पदाया वू ने। 


राज्ञ श्राज्ञादौ का मुज्ञमिर तेरी हस बात्म दहे, 
कौम की श्रि वके दिनम दहै श्रौर रातमेंहै,. 
देश की हानि बड़ी समी छुबाछ्ावमे दै , 
परत अकरवाम उठाना तेरी ्चिदमात मरै) 


गविवालों को सदी राह बताइं तने, 
दस्तकारी की जद फिर से जमाईतूने। 


उप्न लम्बी हो तेरी कौम के सचे हादी, ` 
हृक्म से तेरे चले च्व, बनाद्रं सादी, 
राह श्रासान जो थी; तृने बही बतलादी , 
रहनुमादहं मे तेरी पायेगे हम श्राजादी। 


तबा बालोंको दिखाता रदे यों दी जौहर , 
ता श्रवद्‌ तेरा रदे खाया हमारे चिर पर । 
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केरा सेः 
श्री ्रवधकिशोरप्रसाद “कुङ्ता? 
ष 
वतन के वास्ते धूनो रमाकर वेैठनेवाला; 
जमाने के लिये घवद को मिटाकर बैठनेवाला 
अज्ञीश्मत पर श्रज्ञीश्रत नित उठाकर बैठनेवाला , 
इरादों पर सगर आअआखन जमाकर बैठनेवाला ; 


सुदर्शन चक्र सा जव श्रपना चरखा वो चलाता है , 
ज्ञमाना क्या ज्ञमी क्या, चस भी चक्कर मेँ राता है। 


इसी न मल्क मे सोराज का डका बजाया है, 
ज्ञमने की नज्ञर म देश का स्तवा बदाया हे, 
्र्हिंसक सत्य अही हिन्द बासी को बनाया है, 
वतन कौ श्राबरूपर कोम को मरना सिखाया है। 


है कता “शुज्ञदिली है तोप से गोली से उर जाना; 
वतन के वास्ते ज्ञिन्दादिली दै हेसते मर जाना? । 


जैफ्ी मे भी रखता रै कक्ञेजा नौजवानो का, 
तने लाग्रर पेभीज्ञोरावरों का बस नहीं चलता) 
बो बे तलवार के तलवारवालों से है यों लड़ता, 
ज्ञमीनों श्रास्मं चक्कररमे गर्दिश में है दुनिया। 


प्रनोखा लंडनेवाला रहै निराला मिलनेवाला है; 
सुक्राबिल मँ न जिसके कोई गोरादहै न काला रहै। 


वतन उजडा हु बाद करके चैन पायेगा 
रेके नाशाद को वो शाद करके चैन पयेगा, 
चमन से दाफ्ये सेयाद करके चैन पयेगा) 
यक्तीनन हिन्द को श्राज्ञाद करके चेन पायेगा। 


सितारा हिन्द का ताविन्दा कर ल्ेगातो दमनलेगा; 
वो गांधी हमको “ङक्श्ता' जञिन्दा कर लेगा तो दम लेगा । 


उदू 


उदू 


महत्व कीः की कंग 


भरी जगेश्वर पराद्‌ "खलिशः, गया 


देश पर सी गृलामी की घटा द्द थी; 
टेर आज्ञादी की नक्र रस्वाई थी; 
थी ज्वां मह मे, करडा ताकृते गोयाहै थी; 
श्रोख थी, रश्ओख में लेकिन नहीं बीनाई थी; 


सूभता था लबे साहिल न किनारा अपना; 
चेदि श्राता था नज्ञर हमको म तारा पना 


सके रोती हई हस्ती को ईसाया तूने; 
रोके हसती इई इुमियाको स्लायावरूने; 
वादए हृन्बे वतन सबको पिलाया वने; 
देश भक्ती का नया पाठ पदायातू नेः, 


रोज बेमोत मरा करते दै उरने वले; 
मरके भी भरते नदीं देश पे मरने चाल्ते। 


जाये श्वाली न कमी दाथसे चह वारदहै तू, 
कार जिसकी न सिते को, बह तलवार दहत्‌; 
सर भूकाये हुये निया है बह सरदार है चू , 
जिसमे सब लोग समा जाये वह संसारहैतू; 


कोक ऊना नज्नर श्रात्ता है न नीचा वुको , 
सेन कर्यो कादै पलों का गलीचा वुभको। 


शान भरुक जाये तेरे खामने वद शानहै त्‌, 
देश मूर्दा है, मगर जीती हृं जानदहैत्‌, 
वपे दनान शदाई है वह इन्खान ह त्‌, 
अहले ईमान ये कहते है क्रि ईमानहै तू; 


जीत्त तेरी होःतेरा राज हो, लय दोतेरी; 
त्‌ ज्यि; देश हो ्राज्ञादः विजय हो तेरी। 
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, श्री साग्र निङ्ञामी 
दरूनै मगररिब पर ज्मार्यो कर दिया इङङ्क-वतन , 


बागर्बौ से खोलकर कद दी ददीसे--या--समन । 


कामगारे ह्रियत अय शर यारे हुर्दियत, 
श्रय ॒रदैसे रियत शय ताजदारे हुर्रियत । 


हिन्दियों के जस्ये क्नीमी की इक सूरत दद्‌, 
चलता फिरता परचमे--रगीने हुरीयत है तु 


रख दिया करदरत ने कान्धे पर तेरे बारे-वतन ; 
कर॒ लिया तसलीम तुभको सबने सरदारे-वतन । 


श्रय दिमाग-ज्ञल्म पर इक ज्ञे कारीये शदीद , 
मुस्तबद-दुनिया के सर पर ज्ञाला-वारीये-शदीदः । 


किख फदर श्राज्ञाद है किंतना बहादुर दिल हैतु, 
श्वद सरो म साइ ये च्राज्नञादिये कामिल हैत्‌। 


सहपिले-अगियार तेरे ज्ञि से श्राबाद ई; 
न्मे दुर्मन मे भीत्रू आज्ञादसा आज्ञाद ह। 


प्व ॒वाह्िफ़ि इस इङरीक्रत से है दीवाने तेरे; 
वादये-फितरत से है लबरेज्ञ पैमाने रैरे। 


वहं तश्मस्सुर दै तेरे इक नारये श्राज्ञाद मै 
ज्रलज्ञला श्राया हुश्रा है करसे -इस्तव्दाद मे। 


देखिये मशरिक् को क्या मिलता है मग्रव से खिराज › 
कोद ज़जीरे गलामी या कोई कथिका ताज। 


ज्ट्‌ 


गांधी महाराज 
चिरकालेर हातक्रडि जे, 
धूलाय खसे पड़ल निजे , 
लागल भाले गान्धी राजेर काप | 
--श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


१] 





चंमरला 


गतन्धि सहारा 
विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ शङ्कर 


गान्धि महाराजेर शिष्य, 

केडउबा धनी केऊ वा निःस्व, 
एक जायगाय श्रा भोदेर मिल ; 

गरिबि मेरे भराई मै पेट; 

धनीर कछ हइ ने तोर्हेट; 
` श्रा्तके मुख दय ना कमु नील । 

घण्डा जखन श्रासे तेह, 

ऊंच्यि धसि डारडा मेड, 
श्रामरा देसे बलि जोयानराकै ; 

एे जे तोमार चोख-रांगानो 

स्वोका बाघूर धुम-मांगानो ; 
भय ना पेते भय देखावे काके | 

सि भाषाय बलि कथा, 

स्वच्छ वाहार सरलता, 
डिप्लमैसिरं नाइको श्रसुविवे ; 

भारदखानार्‌ श्राइनटाके , 

खनते टय ना कथार पाके, 
जेलेर दारे जाय से निथे सिषे। 

दले दले इर्णि वाद्वि; 

चलृल जारा गद छादि); 
धूचल तादेर श्रषमानेर शाप; 

चिर कालेर हातकाड़िजे, 

घलाय खसे पड़ल निजे, 
लागलमाले गान्धी राजेर छाप 


(> __ (= 
मतान्कछनल् 
श्री सखत्येन्द्रनाथ दत्त 
दिने दीप च्वालि' रोर रो खेवाली । कि लिखिस हिजिविलि ए 
नगरेर पये रोल श्रोठे शोन्‌ शगान्विजी !* श्गान्धिजी ॥ 
चातयते यख कसेर किरणा! नव ज्योतिष्क जागे 
जन-स्मुद्रे ओओठे ठेडः छन चन्द्र श्रनुरागे ! 
जगन्नाथेर रथेर ` खारथि के रे श्रो निशान-बारी, 
पथ चाय कार क्रातारे करातार उत्युक नरनारी! 


ङ्षारोर वेशे केग्रो र्श-तनु-कशानु-पुख्यद्धुविः-- 
जगतेर यागे सत्याग्रहे ढतिद्े प्रणेर इवि! 
कौँुलि-कल्ि करे कोलाङ्लि कार ने पताक्रा वेरि, 
चार मरदुवाणी छाषडया श्रोठे र्वी गोरर मेरी) 
क्रोड टका करार यिच्ा-ञुलितेः श्रपख्य्‌ शऋ्वदानः 
च्रारुल्विवा कारे फेरे कोरटि-क्रोटि दिन्दु-मुखलमान । 
च्रात्मार चले के यपञ्ु-बलेर मरे डाक्राय शिरि 
केरे ओख्व्वं॑सव्व॑पूज्य {--शगान्विली  'गान्विजो 


मदानीच्चैर छन्दे ये-जन भ्रिलि ुलिरश्रो दिव 
धनी-नि्धने एक कऋश्रे निल पेमेर तिलक दिया; 
्राचरण यार कोटि कवितार निकर मनोरमः 
[व ४ [कभ 

कम्मं ये महाक्रान्व मृत्तः चरिते ये श्रतुपसम्‌ ; 
देश-भाई यार गरीव लिया खक्रल विला दादिः 
ध्गद्धा्ये परे गो; फेरे खालि पये; शोव सम्बल पादि $ 
तपस्या यार देशत्मवोध छोर श्रो दछोटर सयः 
दिन-मजुरेर खोर ये खुशी तीन आना पयसाते; 
स्वेच्छा निय दैन्य येः, काद रानिल गरीव लोके, 
भालो ये बवाचिलि लक कविर धन श्रतुभूति-योगेः 
श्रषिखा यार परम खाधनां दिखा सेविव वासिः 
रान यादार बुद्धेर कोले टलष्टेवर पशे 


गला 


दीनतम जने ये शिखाय गूढ आअत्मार भय्यदिा 
चित्ते बले लङ्का चले पाहाद्-प्रमाणु बाधा; 
बीर ˆ वेष्णय - विषु - तेजेते उनल ये-जन भिजि" 
श्रो सेड ' लोक भारत-पलकः शओड सेद गान्धिजी । 


काक्रिर भिटा आफ्रिका -भूमे प्रिोरिया - नगरीतेः 
चारे - बारे क्लेश सषिल ये धीर स्वदेशवासीर प्रते, 
उपनिवेशेर श्रपहूजरेर ना मानिः जिजिया- करः 
मुदि मा कालिरे श्त्मार बले शिखाल ये निर्भरः 
बारण॒. यादेर श्रोठा छुटपाये तादेरि स्वजाति ह्ये, 
फुट प्रये होरा पण ये करिलि गोरार चाञ्ुक स्ये, 
मार खेये पये मूच्छ गियेद्धेः पणं ये छाडेनि तलु, 
बारे बारे यारे जरिमाना क्रे हार मेने गोरा प्रथु 
रद्‌ क्रे बद्‌ श्राइन चरमे रेहाइ पेये तवे। 
धीरताय वीर सेवा प्रथिवीरः नाई जोडा नाई भवे) 


प्लेभेर प्लावने छलि . पल्लीते निल ये सेवा-नत, 
बयार लद्धाहये जुयुर युद्धे जखभी बिल कतः; 
कोसूलि-कुलि-मुदि-महाजने पलुटन  गडे नये 
उपनिवेशीर कथा-विश्वासे खारिलि ये प्राण॒ दियेः 
काजेर बेलाय हंगरेज यारे मेने ल काजी ब्त; 
काज फुराइल्े पाजी हण्ल हाय वरणं-बाधार गोले। 
कथा राखिल ना यवे हीन-मना कथार काप्तानैरा, 
कायेम रालिल यकेया युगेर जिजिया--क्तोभेर डरा, 
तखन ये-जन कुरिलि धाठते वैष्णवी सेना खनि" 
वैयै-वीय्यै मोदिल जगत्‌; णड सेड गान्धिजी ! 


सागरेर पारे स्वदेशेर मान राखिलल ये प्राण पशे, 
गोरा-चाषा-देशे मिग्रहद सिः निग्रो-कुलेर सने; 
विदेशे स्वदेशी बरेर चाराय रोपिया ये निज-दाये 
विश्वास-वारि सेचने र्बोचाल वाश्मोबावे ~ आ्राग्रोताते 


नंगला 


४६ 


४ 


भारत प्रजारे चोरे मतन थानाय थानाय भिये 
नाम लेखाइते दवे शुने, हाय ग्ङ्गलेर रिप दिये 
ये विधि श्रविधि तारे निम्भूल करिबारे विधि ठ्ले 
देश श्रात्माय श्रपमान रहते बौँचाते ये गेल जलेः 
गेल चले जेले ्वालादया रेखे पुणय-स्योतिर ज्वाला 
भय तरणेर इउधा-्तरणेर उदादरणेर माल्ला। 
धाय देशी कुलि देशी कुठियाल ना शुने काहासो माना, 
देखिते देकिते उठिल भरिया यत दिल जेल खाना, 
मदःमेयेते चलिल क्येदे दले दले रगणन 
स्वेच्छाय घनी हल देउलिया, तनु छाढिल ना पण! 
च्ुभित शिशुर क्वे चापिया देश प्रेमी कुलि-मेये 
इगिते -यार कष्टेर कारा वरण करै षेये, 
दीक्लाय यार \ निरक््रेश्रो सतारे डइभ्ख-नदी; 
बके ्श्रोकद्धिया स्य लन्ध मर्यादा - सम्बोधि! 


तामिल-युवक मिया श्रमर ये परश-म्णि षुय 
चिरपदानत माथा तोल्े पार मन्न-गभं कयि, 
पुलके पोलक भितालि करल पार चाखि्यि-शुशे, 
भारते विलाते श्रागुन ज्वलिल पार से दीपक शुने, 
्वोपिल याहारे प्रीति बन्धने षिदेशीर शओ्रो राखी-षूता-- 
भेट पारे दिल प्रेमी श्रएचड्‌ ज श्रयाचित बन्धुता 
श्रापनार जन बलि पारे जाने द्ान्सवाल हते फिजि, 
जीरं खोचार गरुद महान्‌-णएड सेड गान्धिजी। 


एशिया यै नम कुलिरइ अलय प्रमाण करिलल येवा, 
कुलिते जागाये महामानवता नरःनारायखण-सेवा,- 
घ्य श्रो प्रेम शिखाल ये स्वे काय-मने ह्ते खरि, 
सत्य पालिते खेल ये सरल पाठान चेलार लाठिः 
विश्वधातार कहे ये पाताका उजल जिनिया देम; 
“सत्य? याहार एक-पिठे लेख! आअर-पिठे “जीवे प्रेम 
सत्याग्रहे दद्या सिया द्ये ये सरि सोना; 
देशेर सेवार सये चले यार सत्येर श्राराधना, 


॥ 


बंगला 


श्युतकाजेर मारे ये पारे वसिते मोन धरिः 
शवरमतीर वरणीय तीरे ध्यानै शरासन करि? 
्रज्जन यार ब्रह्मचय्यं तपेर बृद्धि काज; 
उज्ज्वल यार प्रणेर' प्रदीप तक्॑ौधार-माके 
मेयरेर मेये ऊडाये ये पोषे; अशुचि न मने कि, 
चाकरेर सेवा नालय किते, नरे सेये करा नीचः 
छदे महते ये देखे मरि आत्मार चिर-ज्योति; 
दास हतेः दास राखिते ये माने चित्तेर शअरघोगत्तिः 
गरेममथ कोषे बसे, ये देशेरः शक्तिः बीजेर बीजी; 
छ्रन्तरे बैकुण्ठ यादारः-एड सेद गान्धिजी। 


दर्पीतापन भारत ~पावन एद से वेरोर छेते; 
शचि महिमाय द्विजकुले म्लान करिल ये शवदेले- 
कुर्ठा-रदित वैङुरुठेर ज्योति जागे जार मने, 
साजा निते नय कुर्ठिति करष॑न्येर श्रावाहने 
नीलकर आर चाकर-चक्रं कुलिर कानना शुनि 
फेरे कामरूपे चम्पारण्ये अश्चसुकुता चुनि, 
कायरा-अआकले शासनेरकले शेखाले ये मभ्मिता; 
निजे मकि निया खाज्‌ना रखियारायतेर चिरमिता ; 
` राजा-गिरि नय केवल हुञङ्कुम केवलि डिक्रिजारि, 
हाल गोर कोक आकलिर श्रो काले करिते मालगुजारिः 
ए ये श्रनाचार एर ठेडि आर नाह नाइ भूभारतेः 
राजाय प्रजाय एकथा प्रथम बु्ाल ये बिधिमते 
खातशत गये बाजारे मोष सत्याग्रह भेरी, 
प्रजार नालिश वोभ्ाते राजारे इश्ल नाको पार देरी; 
छअममय त्रतेर त्ती ये, सकल शङ्का ये-जन दहरे, 
िश्वप्रेमेर प््चप्रदीपे कुलिर श्रारति करे; 
श्नादशं यार सुधन्वा श्र प्रह्वाद महीयान; 
पितार श्रो हुकुमे करे नाइ यारा श्रात्मार अपमानः 
पूजनीया यार वैष्णवी मीरा वचितोरेर बीणापाणि,- 
राजाश्रो हमे स्त्येर पूजा दछोदेनि ये राजशनी; 


बगला 


जयमराले यार सारा दुनियार सत्यप्रमीर मेल; 
गरीसेर शदीद्‌ स्क्रेटिस्‌ च्रार इहुदीर दानियेल५ 


यार अलापने बन्दी मनेर बन्धन इय त्त्र; 
तार श्रागमनी गाश्रो कवि आजः; गाश्रो गान्धिर जय । 


| 

एशियार दक्‌ , हाख्णेर › स्मृति, इसलाम-सन्मानः-- 
म्म वीणार तीन तार यार पीदिया कौंदाल्ल प्राण॒; 
दरा बुकेत सारा एशियार व्यथा स्पन्द वहि; 
सब॒शन्दुर दये ये, खोलसा खेलाफते दिल सहि » 
चित्त बलर चिन्नि देखये पले ये पूणं साङा, 
सत्याम्रह-छन्दे बान्धिल भडेरे छन्द-छाड़ा ; 
प्रीत्तिर राखी ये बेघे दिल दुर्हः हिन्दु-युस्लमाने; 
पञ्चनदर जालि्योर ज्वाला सदा जागे चार प्रि, 
भारत-जनेर प्राणरणेर हसिवारे धिकार , 
नेयुज्येर इल सेनापति य रथी दुर्निवार); 
विधातार देश्रोया धर्म्मा रोषेर तलोप्रार चार हाते, 
सोना द्ये शेद्े सत्याग्रह ~ रसायन सम्पाते; 
घोषि, स्वातन्न्य शासन - यम्ब अमला तन्व सहं 
छ्मभय-मन्न दिये देशे देशे शिरि ये श्रहरह ; 
महारानी यार शकति-च्राधारः श्रनुदार कञचु नहे, 
ल्वकानो पानो क्खु ॥ यार, हाटेर माके ये क्े-- 
““स्वराजप्रयासौ जागो देशवासी, स्वराज स्थापिते हवे ; 
त्यागेर मूल्ये किनिव से धनः; कायम कारि तये। 


या किल्ु स्ववशे सेह तो स्वराजः सेद तो सुखेर खनि, 
ऋअ्पनार काज आपनि ये करे+पेयदछे स्वराज गणि; 
स्वपाके स्वराज; स्वराज-स्वकरे निजेर बसन बोना; 
स्वराज--स्वदेशी शिल्प-पोषणे स्वाधिकारे आनागोना, 
स्वराज--ग्ापन भाषा-श्नालापने, स्वराज-स्वरीते चला, 
स्वराज-याः कद्ध शशुभ तादहारे निजेर दु्पाये दला ; 


बंगला 


स्वराज- स्वयं भूल करे तारे शोधरानी निजहाते; 
स्वराज-प्राणीर प्रणे अधिकार विधातार इनियाते। 


सेद शधिकारे धाय यारा हात गरष्टिज-रज्च इते ,- 
स्वराज-से नैयुज्य तेमला श्रामूलातन््र साये 
हाते हतियारे शिका स्वराज) स्वप्नकाशेर पये; 
स्वराज- सै निज विचार निजेरि व्वदेशी पञ्चायते। 
नचारित्रयवल्े अने ये दखले एड स्वराजेर माला, 
कर-गत तार सारा दुनियार स्ब॒ दौलतशाला 
हातेरी नागोल ऋद्धे एर चावीः त्रायासये करे लभे, 
क्षम भावे श्रापनारे भूल कोरी ना। 2 कदेये सवे; 
श्राल-श्मवि्वासेर ये श्रि मत्तं ये प्रत्यय, 
पराजय श्रो जानेनि ये, सेद्‌ गान्धर याह जय । 
देस ना देख ना इस्वदष्टिः देस ना विज्ञ हासि, 
मूतं तपेरे शेख विश्वास करते अविर्वासी ; 
अविश्वसेर विष-विश्वा् हय ये प्रशेर च्य; 
विश्वासे रूह विश्व-विजय; विद्रूपे क्म नय। 
व्यज्गमा) तोर व्यङ्ग एवं वद्धं वाखान राख) 
गुज्जने शोन्‌ भरि भरि श्रोठे भारतेर मौचाकः; 
भीमूरलश्रो हण्ल मोमा आज यार पुन्येर वक्ते, 
तार क्था किवं जनितो बल्‌; मन दोल्ते कूतहले 
जानिस्‌ तो बल्‌; मोहनदासेर महादुषमन्‌ गणि; 
किं [फिकिर श्रे सुरा-रा्तसो पूतना वोतलू-स्तनी › 
बोतल काद्या माताल्तेर, गेल कोन्‌ तेलि कारागरे , 
कोन्‌ लार ढाके च्रशोकेर लाट मदेर इस्ताहारे 


जानिस्‌ तो बल्‌ किं ये हश्ल फल श्रावृक्रारी-युद्धर; 
मध-जातकेर अभिनय सुर इण्ल किं मगवै फेर । 
तरर मृदु दद आअआजके केवल िरिसूने चुल सजे ; 
टि नाटि बोल क्वे कि वलेच्ठै ताहारि उतारे युम, 


= 


बगला 
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गोकुल श्रेयं कि भ्रेय खानाकुल-से कल्द आज देखे 
मारव जडे ये जोवन-जोयार ने रे वड ताद देखे। 
पारिष यदि ता शुचि ह'्येनेरे स्नान करे श्रोद्‌ जले; 
चिने ने चिने ने सहान्‌-त्रालमा महात्मा कारे बले। 
एतलानि बड आत्मा कखनो देखे्िख कोनो दिन! 
देश यार अल्मीय प्रिय-तञ्च बिश्वासहीन १ 
दूरवीन कसे विक्रया घाष, प्पूयैऽ बुक ष्ठि, 
श्राक्चे मषी-लेखा £ आलोर तादे हय कमि एकष्धिरे १ 


सेद मी निये हास्ये तपन विश्व भरि निवि) 
रश्मिर ऋण बाडये शशीर, पएूले पएले दिये प्राति । 
कुटिरे कुटरे मदहाजोवनेर ज्वेलेष्छे ये होमशिखा, 
दिन-म्जुरेर जने जने सपि मर्यादशुवि रीका; 
पि देधे ये पौरुष नव चाषादेर घरे घरे, 
यार वरे रिरे शिल्पीर गेह कजेर पुलके भरे, 
यार बहनि सदा दयि रे पिरिश कोटिर मन; 
दशेर खतेने यशेर शङ्क लेखे साधारण जनः, 
श्रात्मबिलोपो कर्म्मी-य यपर वाणी शिरे धरि 
नीरवे करिद्ैे तेर पालन दुमखह दुख वरि; 
नेर त्यागे स्वार्थैर त्यागे, पुलक्रि वदे हाच्रोया, 
राज-रत्येर दृतिर्‌ त्यागे राजपथ हण्ल इाश्मोया , 
यारे मा पेये काजिया थामये हिन्दु त्रो मोसलेम , 
भद्मात्मदमन स्वराजः समभिथुज्जे परम प्रेम, 
महम्मेद्र घम्मे-शौय्यं याहार जीवन-माभैः 
लुद्धदेवेर मेत्रीते भिलिः स्फुरिे नवीन साजे; 
साराटा जीवन खृष्टदेवेर क्रुशये वदे कोवि, 
विच्वत-पदे कन्टक-पथे (सत्यः-त्रत ये साचे; 
यार कल्यागे कुड़ेमि पालाय प्रण॒मिया चरको, 
भरे भारतेर पल्ली-नगरौ कवीरेर (कालृचारे' ; 
यादार परशे खुले गै यत॒ निदूमदलेर खिल, 
पूरा दशे गै यार श्रागमने तिरश कोटिर दिल्‌» 
तार आगमनी गारे श्रो खेयाली ! गोढवङ्खमय 
ग्रो मदात्मा पुरुषोत्तम मान्धिर माह जय! 


बंगला 


वंगला 


महात्काः गान्कीर कतिः 


श्री बुद्धदेव वसु 


ऋअमारा पतंग जन्मा, मुषिक भृह्युर 

श्न्धकारे पिद्धरित दुर्भित्तेर कराल श्राकाशे 
चिरस्थायी नाभिश्वास नामे आर ओटे 
इत्ाशार दुसीम गुमोरे । 

दुःख नेह, सुखने, अशानेह मनुष्यत्व नेद, 
श धके धूके 

ुक पुकं बुक देच थाका 

शुशु शल्य मविष्यते ओका 

नियतिर कालनेमि अभुर श्र्षरे, 

तार पर अन्तिम प्रहरे 

च्ीण स्वरे अनिरश्चित ईश्वरेरे डाका । 
जीवन्मृत जड़ताय कचे थाका तू वेचे थाका । 
ए नीरन्ध्र निश्चेतन कोथान्रो करि प्राण दलो १ 
वाध्यः श्रवध्य इतिहासः 

एकि तारि त्राकरिमक्र विराट उच्छवास ! 
एकि कोन अलौकिक अज्ञेय सत्ता 
युगान्तरकारी श्रवतार १ 

एकिं सत्यः एकि सत्य नय १ 

मने हय जामादेर जीवित मयुर 

दुगंम गोपन उत्से बुभिः बा स्पन्दित 

रक्त बह इत्पिरुड; बूमः वा सत्य्ड्‌ 

इतिहास नियतिर अलक्त सारथि ; 

बुशि वा श्ामरा 

नन्त कालेर मतो नित्य मरे तबउ अमर । 
यदिताना इवे 

ताले ए असम्भव केमने सम्भवे ट 

रामरा तो जानि ना केमने 

कोन दुर शताद्वीर पव पार येके 

प्रतिं दिन विन्दु विन्दुं क्रे 

प्रमा उेलेदधि एई प्राणमय प्राण॒ 


(-. 3 


1) 


भारतेर कोटि कोटि हिन्दु सु्लसमान । 

तुमि शआ्आसादेर सेड प्राण संचयन $ 

त्रामाराई तमि, निरन्नेर निवेलेर › 

मनुष्यत्व वंचितेर सव्व ्रासी अन्धकार फेटे 

कखन आगुन फोटे केड किं ता जाने ! 

च्नामादेर कोटि कोटि श्रचेतन इदयेर अग्नेय कणिका 
सेखाने पुङ्ञित ह्ये जालायेद्के अफुरान अनिर्वान शिखा ? 
रमि सेड आश्चय्यं प्रदीपः, प्रदीपेर तअपूठवं इन्धन ; 
भारतेर ते पाण पुरुष आ्रामादेर पाण संचयन । 


सहापत्कक 


श्री सोहितलाल मज्गुमद्धार 


जन्म तोमार हयेद्धिल क्वे ऋषिर सने- 
एड भारतेर सहामनीषार तपेर च्छे । 
सव्व॑मानवे च्रभेद करिया देखिल यारा 
ता"राइ तोमाय देखेद्छे प्रथम, जेनेद्धे तारा 
तार पर ठमि युगे-युगे एल मरति धरि- 
ग्रत पियाल - त्यु-षागर मयित करि ! 
रुदते बाजिल शङ्ख॒माभेः--रवे ! 
प्रथमप्रेसिक शाक्यसिंह उदिल मवे ए 
पाप-परिचिमे भगवद््‌-कृपा दानिल ईशा \ 
श्रार रो एकजन मरू सन्ताने देखाःल दिशा 
सेद एकवाणी मूत्ति धरिया श्रासिते ठमि ! 
दे जीव-ब्रह्म-्रमेद ! तोमार चरण चखुमि ! 


हे प्राण-सागर तोमाते खकल प्रारोर नदी 
पेये विराम पथेर प्लावन-विरोघ बोषिः। 
हे महामोनी, गहन तोमार चेतन-तले 
महालुसुच्तावरण तुति-मन्न॒ ज्पले ! 
घन्धतरि ! मन्वन्तर-मन्थ शेष-- 
तव करे हेरि अमृतभाण्ड-चअविद्धेष ! 
जगत जनेर वेदना-समिध्‌ कुदये सुवि- 
सेद इन्धने ठालिले च्रापन प्रणेर दवि ! 


चंगला 


परिते ललाटे महावेदनार भर्न्त 3 
जीवन तोमार होम हुताशन ऊद्धशिखा । 
शङ्काहरण अषितागनिक पुरोधा ठमि। 
यन्ञ-जीवनदेवत ! तव॒ चरण चुमि ! 


निरामय देहे व्िह्मु सवार व्याधिर भार ! 
तुमि नमस्य, स्वारे करि नमस्कार 1 
चिरतमिलाहरण तोमार नयन-कूले ; 
न्ध-श्रोखिर शछन्धकारेर अश्रु ले 1 
श्रद्ध-श्रशन विरल-वसन हे सन्या्तिः। 
मिद सत्य संसारतले दोह्नाः ले त्रासिः! 
श्रादिकाल इते कतकाल तुमि एमनि रत- 
हे महा जातक । जातक-चक्र घुडिवे कत १ 
कतवार दिवे श्रापनारे बलि यागेर युपे , 
छोट-श्रामिः गुल्लिं भरिया ठलिवे तोमार रूपे ! 
चिनेद्धि तोमारे, युगे युगे श्रवतीणं तुमि 1 
हे बोधिसत्व ' बुद्ध ! तोमार चरण चुमि। 


ध्यानीर ध्यायाने श्रासन तोमार चिरन्तन ; 
` इतिहासे यवे धरा दाश्रो, से जे परमन्षण । 
देशे देशे तव शुम--च्रागमन--वार््ता रटे , 
तोमार कादहिनी कीर्तन हय देउले मठे ! 
परे येह दिन तोमारे भुलिया तोमार नाम 
जप करे सवे निजेरी लागिया अ्रविभाम- 
सरे अल गिये शुध शनारायणः--मन्त पड़े, 
मनेर मतन स्वार्थं साधन मूत्तिगडे- 
लगत-~च्न्ध जगानन्दे करिया देला 
रतने-मूषणे साजाय केवलि माटीर ठेला- 
जगज्जीवन-मूत्ति धरिया एसो गो तमि । 
सानव-पुत्र ! मैत्रेय ! तव चरण चुमि । 


एसो गो महान्‌ श्रुतीत-साक्ती हे तथागत 
हेर ए धरणी भरण-शासने भू्ज्छहित 1 
कोटर स॒क्रुट माथाय परिया मानव राज । 
गाह जयः, गाह मानरे जय, गाहगो अज । 
सहाव्याधि-भार कर गो हरण परशि” कर- 


चगला 


धन्य इक निजेरे निरखिः नारी श्रो नर । 
श्रार वार डाक घरे धरे, “एस आआमारपिङ्धिः 
भयेर सागरर्हैटे पार इश्मोऽमय ये सिद्ध {> 
ग्रत जने पुनः नाम धरे “डाक मृतक-नाथ। 
प्रेत भूमे श्राजि एकि हलाहुलि रोदन साथ , 
सूतिकालयेर शोभा धरे यत शमशान भूमि- 
महादेव नय-महामानवेर चरण चुभि | 


छृररवगिर्‌ 


श्री प्रभात मोहन वंयोपाध्याय 


सुखे येते द्विल दिन । धर्मं किं--ताः दिव्य वूभिःताम + 
भाद्धामरे दूर होते नित्य तारे करिति प्रणम-- 
कोनो दिन भूलि नाइ । धास्मिकेर पदधूलि लभ्य । 
दैनन्दिन स्वाथं न्दे मग्न ह्ये ्िलाम निमेये । 
जीवन सहज दिल देनकाल्ते तव तीतर ज्योति 
केमने पशिल श्रासिः अन्धचन्ते अकष्मात्‌ त्ति 
को था हते ! धर्मवीर ! तुमि एले मत्त-फन्मा-वम 
स्वार्थैर प्राकार भोङ्कि; कोरिपति हते दीनतम 
गरहस्येरे खद हते ठेलिया फेलिले आनि पथे । 
बले दिले, “धम्मे नाड पूथि-पत्रे मन्दिरे-प्व॑ते , 
घम्म नाद रण-चेत्े पैशाचिक दहत्यार गौरवे; 
देशभातृकार नमेः विदेशेर शोणित वैभवे 
धस्मं नाई ; धम्मं नाइ श्धलित दासेर सेवाय ; 
तिथि दिया, मन्त्र दिया, तीथं दिया राचियाछ्क याय 
सद्धोचे सराये दुरे--च्माजि तव धरेर॒श्रङ्खते 
तादारे परत्यक्त॒ करो ; तादार कठिन आलिङ्गने 
धारा दिया घन्य इश्रो ; निखिलेर लाच्छितेर लागि 
निरन्नेरे अन्न दिते--स्त्यान्वारे करिवारं रोष । 
प्रति दिवसेर काजे सहज सक्रिय धम्म बोध 
मानुषेरे मुक्ति दिवि, विश्वेरे करि शान्तिमय; 
दुर दह'ते चलिवे ना आऋआजिके गष्टिले तार जय , 
जीवने लमिते इवे अविधान्त कम्मं दिया तारे 1? 
कदिलाम अगरिश्वासे ^ कथु संमव हते पारे १ 


वलिले; “प्रतीचा करो” ; देश जडे पड़े" रोल सादा ; 
“धम्मं आचरण करे--एसे छे एमन लददमी छाड़ा 
खदेशेरे मुक्ति दिते*-पण्डिते हासिल व्यंग हासि ; 
देशरे श्न्तरतले स्वार्थान्धेर सुखश्वप्न नाशी 
जागिल धर्म्मैर मूत ; कोटि कोटि वि्तुग्ध विवेके 
पूजारति हलो ता^र। हाय, श्रा बलिया दिवे के- 
ये होमाग्नि हल ज्वालाः ये साधना सुक इल स्वे 
कवे तार पूर्णाहुति १ के बलिंबे सिद्धिलाम कवे! 


छहाच्जीरः फकि 


श्री चपलाकान्त भद्यचा््य, संपादक, आनंद-बाज्ञार-पत्रिका 
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पञ्च॒ नदेरं वक्ते येदिन शोशितेर होलिखेला 
खेलिल पिशाच पीद़ित जातिर कातरता करि देला ; 
वेदनार ढेड पडिल भङ्गया तोमारि चरणमूले 
येथा छ्विते तमि श्रापन साघमे साबरमतीर इूले ; 


इटिल धेयान, श्राभ्रम छादि बाहिरिया एके हटि 
येथा मूमूरं देशवासी तव पहि र भूमे लूटि; 
सन्त्वना दिखा अपमान व्यथा सब वलि निले वुके ; 
सारा भारतेर प्रतिबादध्वनि फुकारिलं तव भुखे । 
श्रापन त्पेर तेज सञ्चारि सवारे करिया दन; 
तिरिश कोटिर कङ्वाल भरि एतृकारि दिले प्राण । 
शममर शमय ब्रह्मान तव उटिल गगन मरे, 
साधनलन्ध श्रमोष शरस दिते स्वाकार केरे। 
सहसा तद्धितु-स्यशं-चकित सकले उठिनु लागि, 
सेद निघोष आजी, मने, हय भवे रये लागि । 
श्मसहयोगेर रूप धरि तव रोषेर वदहिशिखा , 
छ्वाइल भारत, श्रत्याचारीरे देखाइल विभिषिका । 
कोपिल प्ररल शासन शक्ति च्रापन श्रासन परे; 
देखाले दिंसाविदीन समर कत ये शकति धरे। 
इच्छुाय तव॒ पद़िल सेनानी मृतूपुत्तल हते; 
शिखाले जातिरे कठोर दीक्षा लइते ग॒क्तिवते । 


८६ 


प्रभाव-श्मालोक भलिल सहसा; तोमार नयने चाहि › 
गोरवे भरा वन्दौर दल श्रोठे वन्दना गाहि। 
सेदिनेर सेद अशा--उल्लाख जीवने युलिष्र ताकि { 
स्वपनेर मत अजो मासि श्रोठे स्म्रतिपटेगर्थाङ़ि थाकिं 


ससा कखन कारार दुंश्रार रूधिल तोमारे पिरि ? 
खङ्धीरा सव ये याहार कातो एके एके गेल फिरि | 
फिरिले यखन त्रत गद्धे * भाङ्कि नीरव राष्ूवानी , 
स्वपन विलासे धुमा जाति सहि लाङ्छुनाग्लानि । 
दिल्ली हदते कोकनदव्यापी उपप्लवेर वेगे; 
गन्धीर नाम बिया गियाद्े नव-खहयोग-मेचे । 
निस्फलतार बुकमाङ्गा श्वास नीरवे मम्म दलि; 
लोकित भावि तार पर सेद्‌ तोमार आऋआत्मवलि ; 


सब बिरोधेर हलाहल ज्वाला पियिल्े कण्ठ भरि } 
सबरे शान्ति दिया नतशिरे शआ्राश्रमे गेज्ते सरि। 
तारपर हाय, इतिहा माखा पतनेर घनमासी; 
ग्रोधार इडते ठलिले याहाय श्रँधारेहई गेल पशि » 


नव-षहयोग-च्रभिखार हलो खरिडत बारे बारे, 
तवश्रो फिरिते इय ना साहस रश्रोकडि रहि तारे । 
ये श्रायुध दिते करिति प्रयोग शकति निल कारो $ 
ये जीवनवेद प्रचारिले सने मन्त भुलिल तायो । 
क्रान्त नयने दहेरिले सखकलि नीरव वेदना-मागी ; 
संयत-तेज रहिले धघेयाने शभक्णेर लागि। 
एखनो किं तव॒ हयनि समय पुनराय देखलादिते १ 
शअ्रचल राष्टरथेर रश्मि ब्दृकरे दलि मिते 


चालनार मार काड़़ि निल यारा अवोध-दम्भेमाति ; 
पडे शिथिलिया; एसो; याय बुभ तच प्रियदेश जाति । 
येद पाशुपत करिवा योजन तूनीरे राखिले ठ॒लि › 
मुक्ति मोदेर तारि माके रय से कथा किं गेले थुति ? 
फ़िरे एसो; डाके दीन देशवासी पीड़न-कातर अति ; 
एलनच्रो केन रदह्क॑विमुख, ह तापस सेनापति ! 
भद्ध शरीर तार सखये किं गो तोमारो भाङ्गिल मन १ 
सङ्गीरा सव छड़िल चश्ले किं तुमिश्रो ाडिवे पण॒ १ 


बंगला 


५ 


मंगला 


काहार नयमे चाहि तवे श्रार लमिव्र पथेर श्रालो, 
चारि धार घेरि घनाय यखन रशओअ्ओधार निकष-कालो १ 
बहते ॑ठमि सखवाकार मार धरार षेस्यंभराः 
तोमार चरण ॒द्विधाय टलिलौ टले ये बसुन्धरा । 


ङृथा से एकता तार लागि यदि सव्येरे दाश्रो बलि । 
रसातज्ञे याक राजनीति यदि बिपयेड्‌ याय ` चलि । 
मिथ्याइ येथा धम्मं इल; नीति इ्ल येथा छलः 
वञ्चना आ उत्फोच्दान द्ल येथाकार वल, 


तादयारि सयुखे तुमि नतशिर--ए न्यथा केमने सहि १ 
सत्येर शेषे इवे पराजय, मिथ्या हवे जयी 
हेर चाहि रयं तव मुखपाने पथ सन्धानी जाति, 
ज्वज्युक; ज्वल्युक तोमार नयने सत्य-त्रनल-माति । 
निमिषेर मामे पुद्िद्वे दाद मिथ्याश्रो कपरता, 
निशीये याहारा छाड़े हुङ्कार काद्या यवे कोथा । 
दाश्रो डाक दाश्रो, कर्ठे तोमार श्रमोष सत्यवाणीः 
विपुल प्लावने दुलिया उडुक भारतेर प्राएखानि । 


मरा रवोचावार श्ग्रत मनर तोमारि से जाना ऋद्धे । 
बचिया मरिल, दाश्रो डाक दाश्रोः पुनराय तबे वोचे । 
कोथाय पाषाणे जीवन उत्स रुद्ध से गतिहार, 
जानो सन्धान, बहादया दाश्मो पुनः से मुक्तधारा । 
है महातापस सत्येरे पुनः जागाश्रो उचशिर, 
धरमेर देशे धरमे श्रावार स्थाप"गो धरमवीर। 
मन्त्रे तोमारः अभय साधकः, भीरछुके दाश्रो बल; 
आह्वाने तव, विश्व परेमिक; नामक परेमेर ठल। 


दाश्रनो डाक दाच्मो, आआसुक कमला धनः सम्भार लय, 
तोमार साधने युस शक्तिं उट्क दीस दह्ये। 
दाञ्नो डाक दाशर, स्वराजरथेर तोलो षर्घरनाद । 
दाश्रो डाक दाश्रो; दूरे खरि याक्‌ एड जड़ अवसाद । 


एडत सेदिन तखन तपन प्रूरवेते दिल देखा 
पिरिल ये मेष कायिबे ना आआर--एइ किं ललाट लेखा ए 
श्रकाले करं शेषे नामिले सन्धा युद्धिया आशार छविं 
हयाय; हाय, एड मध्य दिवसे इवि रय केन रवि 
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४) 


[> 
गत्न्कीः महषयः 
श्री यवीन्दमोदन वागची 


के ठे चलते विपुल दते समुखपाने चािः- 
उदार धोर श्रति गभीर चोखे पलक नाहि; 
सरल पथे चहज मते समान ऋज गति) 
डनेवा नामे कथुना थासे-जने ना लभ-क्ति; 
व्यथित लोके श्रमाने शोके सेविते खदा मन ; 
दीनैर तरे नयन भरे करे पराण पण; 
परेर लागि सन्ब॑त्यागी भुल्िया मय लाज ! 
केवा ए जन? दकि पवन-गान्धी महाराज । 


भारतवासी गदी श्रो चाषी काष्टार मुख चाह 
नवीन वले मातिया चले अआआशार गन गा्ि; 
मजुर कुलि श्राव अलिः काष्टार जयगीते ; 
पण मन जीवन पण॒ चाहे बा बलि दिते; 
धनी श्रो मानी; गुणी श्रो ज्ञानी; गरीव गरददहीन 
काहार कच्छे शरण यचे-शयुधिते नारे छख ; 
निखिल लोक मेलिया चोख नमि कोरे श्राज ए 
देश-मातार कण्ठदार गान्धी महाराज ! 


परेर ध्परे श्राशा ना धरे-निजेते निर्भर, 
युसमादित शान्त चित, शुद्ध कलेवर ; 
सरल वासिः सहज भाष, सत्यपथकामी ; 
देशेर दहित काहार चित माविद्े दिन-यामी ; 
विखेधी भये माथेर पाये मिलाये निज गे ; 
सचारे डाक्रिः मिलन-राखी परा्ल के वा स्नेहे; 
दिन्दु ठाने सुखलमाने निज बुकेर मा 
श्रसाध्यके साधिल श्रोके-गान्धी महाराज । 


ग्र-मिलै के से मिलाय देसे, श्रचले करे चलः 
कादटार चित्‌ शाघ्रूजित चऋस्र ददबल; 
श्रसदयोगे मल्युरोगे निदान-विधि कार 
फिराये श्रने देश्चेर श्रये बौँचार श्रधिकार ;- 


वंगला 


चंगत्वा 


ये ्बोचा माने खकले जने स्वाधीन यत देशे ; 
नूत्न पथे नूतन रथे यात्रा यार देते; 
ये वोचा माने बिधाता जाने श्नमृतलोकमाभ-- 
ए बाणी के से शिखा"ल(देशे {गान्धी महाराज । 


गकीज्तिं 
श्री सजनीकान्तदास 


स्वभे च्रार मत्यै आज चलियद्के दद्धि टाना टानि; 
इहलोके परलोके बांधियष्छि प्रचण्ड सं्राम 

इकटी मानवे धिरि) मरण पन करिये प्राणी; 
विचार चलिच ऊध्वं से प्राशेर कतटुक्कु दाम। 
युगे युगे याहादेर जन्म श्रार मघ्युः इतिहास $ 
काल वारिषिर तटे यादेर , बाधका परिचय-- 
एल श्रार चले गेल, सुहूत्तेर बुद्धद विलास; 
ताहारइ एकी लागि मृत्यु दूत गनै ख्शय। 
से किं शुधू देदसार १ देददीन आत्माश्रो से नेह। 
तार परिविय से ये मानवीर गर्भर सन्तान; 
विश्व मानवेर धात्री ` घरा ताइ श्रासन्न विरहे 

सिदे नयन श्रश्रु ; नाङ्गीते ष्डट्ठे तार ठान। 
देवता डकरल ऊध्व, एसो एखो हे आत्मा महान 

प्रशन्त॒ नयन मेलि जे देखे मानुषेर केले- 
चले दड़ि टानाटानी स्वभ मत्य खुचे व्यवधान $ 
धराहेसे केदेः कय, ए त्रात्मा मारिते शुध मेले! 
माभ्लाने बसे स्तन्ध ध्यान रत महान मानव; 
मुखेते माखन तोरि प्रम आर चिदयेर हारि! 
स्व॑गेर श्राह्वान नाह, येमेद्ध श्रात्ार कलरवं ; 
बले येते पारिबना ; ए धरारे ्रामि भालवासि। 
देददीन देवतारा देहीरे करेन आशीर्वाद; 
आनन्दे त्षरिया पड़े धरणीर स्तन्य दुग्धधारा 

धराय रंहिल अत्मा, स्वभ खुचिल विवाद- 

मृद्युरे जे मादा देय देह नय से अत्मार कारा 


द 


६ 


उत्म्छर ऋच्छः भान्ीः 


श्री साचिन्ी पसन्न चटह्ोपाध्याय 


तखन दुःखस्वभ्र जये दुर्भागा ए. भारतेर इुके 
भय विचलित चित्ते अविराम जागित संशय, 
पुतमान मनुष्यत्व कलं कित एेतिद्य तादहार 
गोपन गुहाय चले रातिदिन चक्रान्त दिंसार । 


जातिर बन्धन व्यथा श्रःखलेर निष्ठुर पीडन 
कुज्ज धृष्टे कशाघात, लजादहीन दुर्व्बल दलन । 
विुञ्ध मनेर कोने धुमाइच्े विद्रोह अनल 
हेन काले देखादित्ते पुख्यभूमे तपस्वीर वेशे । 


विद्धिन्न विध्वस्त देश), चारिदिके स्वजन संग्राम 
ताहारि कद्यं छाया घनाइल तब चित्ताकशे । 
दुशिचिन्तार बाणी रेखा भरुङुञ्चने उटिल कथ्या 
येमन गभीर दृष्टि तेमनि उदात्त कण्ठ स्वर । 


नूतन करिया ठमि गड़िवारे, स्वदेश समाज 
दर्हिसार नवमं श्ुनाइल जने जने डाकिं 2 
ज्तुर धार तीक बुद्धि युक्ति तकँ पंडित प्रघान 
सदर प्रसारी मनः; करुणाय कोमल हृदय । , 


"धमै धर्मे रेषा रेषि आचारे विचारे कोलाहल 


संस्कारेर मोहजले छं त्‌ मागे ्रात्म श्रपमान › 
मन्दिरे देवता बड़ बार मानघु श्रप्रघान 
से मानुषे इुके निले प्रसारिया उदार दय । 


मानुषेर महत्‌ धर्म दीक्ला दिले ए महामारते ; 
पनि शआ्रचारि धमं विलादइले प्रेम अभिनव; 
अन्तरे स्वदेश लद्मी; नयने उदार धरातल 
सव्व साधनार श्रध्वे मनुष्यत्व बोधनेर तरत । 


तोमार स्मरण सौध गद्या तुलिद्धे कीरिं तव 
अत्मार्‌ ्राहमीय गांधी महात्मा ए अनात्मक देशे 
अर्व्च॑नीय सवाकार स्मरणीय प्रमाते सन्ध्याय 
कविर प्रणाम सेथा फुल हये भरिघे नियत । 


वंगला 


पगला 


म हप्कफः 


श्री नि्मलचन्द्र चद्चोपाध्याय 


तपेर तद़ित-सूत्रे क्ये गोथि श्रेय आर प्रेय 
मोष मैत्रीर मंत्रे चाण्डाले श्रो वत्ते टनेकेश्रो। 
निष्कलुष ध्रवनेत्े जागे नवृदुगेर मैत्रेय । 
ए भारते कार इष्टि निरनिसिख आज १ 

-गांधि महाराज । 


श्रस्थि शीणं शतन दद्‌ दीप्त ङशानु-खन्दर- 
स्यागेर सर्व॑स्वपने महाभिक्तु गुजर शङ्कर ; 
कटिवास मान॒ साजे विंशकोरटि दसि निर्भर। 
प्रजीवी यध्नुदेर के बहिद्धे लाज १ 

गान्धि महाराज । 


क्लीव-ङ्किन्न लच््यदीन लक्त प्रे ऋत वास्य यार 
तिले तिले श्रलक्तिते आअग्नितेजन करि सञ्चार; 
श"खल-संगीत हानि; बन्दी गदे बन्दना ताहार 
सुस्त चित्ते कार बानी ससुद्यत बाज १ 

-गान्वि महाराज । 

क्रोधेरे च्रक्रोघे जिनिः अपरेमेरे मेर आदे 
आरलिगन दानिल ये वेदनार स्पेविष ददे; 
शक्ति तार श्रप्रहत जीव यज्ञे अ्रनन्त निग्रहे 
मानव मूर्विर ए कौ स्वमूतं बिराज ए 

गान्धि महाराज । 


गधयिः 
श्री बिजयलाल चट्ोपाध्याय 
व्बरेता विक्ञाननेरे करिया क्ङ्की- 
दिगन्त व्यापिया तोल्ते रक्तेर लहरी ; 


पुथिवी जुद्िया चते गल्युर शासन 
शक्ति श्राति काद़ियाद्के न्यायेर्‌ श्राखन । 
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्रलोहीन आशाहीन शताब्दीर काने- 
तुमि दिले प्रेम पन । तोमार श्राहवाने 
सेद प्रेम--विश्वे जादा एकान्त निभय 
वी्यैर श्रायुने याहा चिरदीप्तिमय। 


गत्युमंत्रे दी्ता ठमि दिये को जातिरे - 
प्राण--से तो मरनेरइ श्रासे वक्त चिरे । 
मानुषेरे भालोवाषी--खाम्यवादौ ताई, 
जेखाने शोषण, जानो; प्रम सेथा नाई । 


खर्न्व॑हारादेर लाभि तोमार स्वराज 
तुमि; ताइ, भारतेर गान्पी महाराज । 


कात्यः ग्नन्धीः 
श्री विचेकानन्द सुखो पाध्याय 


मन्त मानुष येन समुद्रे शुनिल गज्जन-- 
बहुद्र शतान्दीर-निपीडित श्त्मार वेदनाः 
लक्त॒ लक्ष जीवनेर सञ्चित ये षिपुल क्रन्दन 
तारि साये श्रकस्मात्‌ अन्धकारे हलो येन चेना । 
गान्धी दियेक्छे ठटाकः--सत्याग्रही वादिरिल पथे-- 
लाञ्छुना वरन करि लाज्छनारे करिवे के जय । 
आहुति दिवे के श्राज भारतेर स्वाधीनता व्रते 
जेल जरिमाना आर फोसिकाठ नय किद्खुं नय । 


मानव सुक्तिर दुत दे महात्मा गान्धो महाराज, 
तोमार पताका तले भारतेर नया जागरण, 
ग्रामे भ्रमि धरे घरे कोटि कोटि मानुषेर मने 
नतन युगेर लागि येनं एक अन्यक्त गुञ्न ! 
एइ लजा, पमाने; दासत्वेर एद ये श्रद्भुल 
सहेना सहेना श्रार शतान्दीर शोषण निडर, 


तोमार श्राहने ताह प्राण॒ पद्म हलो ये चञ्चल, - 


सुक्तिर श्रालोक बुभिः रात्रि शेषे" नहे श्रार दुर १ 
सेड आलोकेर तुमि बाचावादी तापस महान; 
लह ठुमि भारतेर परेम स्निग्ध अच्य-प्रवदान। 


बंगला 


ठ गि खतः शुकत्न 
कवि घरेश्य ची ्रदेशरः फराम जी खबर दारः, 
शरधारा ना गढ मदीने अग्युं किरण तरणमोल > 
रण नी धगघगती रेती मां एष्य. चमी भरणं रसलोल $ 


दश दिश नां लोचन मींचातां 
जनजननां तनमन धूषनाततां , 


भारत नुं उर ग्लानि रद्य भरतु त्यां फरी ऊतयो प्रयुबोल । 


लाव्यो कोण परम ए वाण 
ए गांधी संत अजां; 
ए गांधी संतं सुजाण ; 
ट ननमारत नो प्राण॒] 


जीवेतां पण मूएलां खोखां श्रदीं-तदीं परतां भारत-भोम ; 
जणे नहि लेवा दम पूरोः यथरे शीत पडे के धोम; 


ज्यारे माना केश विंखाता ; 
सुत भय दहिंखा मां भरकाता ; 


लडता श्राताशुं प्रिय भ्राता, त्यारे साधी धरती व्योम। 


कोणे फक्या सोमं प्राण १ 
८ गांधी स्त॒ सुजा! 
ए गांधी सत सुजा 1 
ए नवभारत नो प्राण॒ ॥ 


गुजराती 


(4. 


हाल्यां वेतन मृत सद्धी मां, फाल्यां जडष्टदये थी पएूल , 
दिमठगल्ञे थी मडका ऊव्या; भवी सोनएरज भरधूल ; 


पथ्थरनी प्रतिमा स्यां चाल्ली + 
पूरी सूशलमां पण॒ डाली , 


जनजनना मन मां? नव रंगे पाखी ऊगी आश अतूल $ 
एवी वतीं कोनी श्रा १ 
ए गांधी संतत सुनार; 
ए गधी संत सुजा 
ए नवभारत नो प्राण ॥ 


नहि वीरत्व॒वसे तरवारे नहि शूरत्व वसे को बाथ, 
छे वीरत्वं खरू श्रंतर मां, ए सौ शीख्या साची गाथ ; 


सत्यु विषे नवजीवन लाष्युं ; 
जीवन मां नवचेतन साध्युं › 


मरीने जीववानो नव मंन मल्योएे कोने पावन हाथ 


कोणे दीधी ए रसलहाण १ 
ट गांधी संत सुजा ! 
ए गांधी संत सुजा! 
एठा नवभारत नो प्राण ॥ 


सत्य श्रहिंसा स्तेह तणा ममो ज्यां ऊषञ्या तारक पेठ , 
देहबल्े मानव दिन दिन शिरधारे दुनियानी वधु वेठ; 


चदन नो कख श्रंकावी ने, 
"नवनव तावणी मां तावी ने, 


तां आ अ्रातम किमियं देखाडो ने बाध्यं पशुबल भेठ ; 


कोणे स्पश्या ए ऊंडाण ~ 
ए गांधी संत सुजा, 
ए गांषी संत सुजा ; 
ए नवभारत नो प्राणं 1 


गुजशतती 


हरिजन मां हरिजन थद बेटा, सुरजन मां सुरजनना रान ; 
क्रोडो केरा हृदय विसामा; लाखोनी लाखेणी लाज ; 


जगनां पाप उठान्यां मये 
जग पर ढोल्यां असरत हाये ; 


त्रं उधाडा श्ंगे' जीवी ठाक्यो भ्रूतो दलित-ठमाज ; 


एना जडशे क्यां परिमाण !- 
ए गांधी संत सुजण॒। 
ए गांधी संतत सुजाण 1, 
ए नवभारत नो प्राण ॥ 


धीके धगधग जेनुं हियुं निशदिन मानव रबधव साट) 
पेट भरी मूटी अन्ने जे सए दट्रटी पटी खाट; 


प्रकाशे तारकशा ऊडे; 
जेना उर-तणखा दुख ॐ । 


एवो कोन ऊभो जग सामे भारतरच्त्क आत्मविद्‌ १ 


कोनो ए अवतार प्रमाण 
ए गांधी संत सुजाण); 
ए गांधी सत॒ सुजाख); 
ए नवभारत नो प्राण ॥ 


लुग ज्ञगनोषए अअम्मर जोगी, जुग जग नो ए नव अवतार; 
मारत जननां प्रिय बापूजी, रको ना एकल श्राधार;$ 


ण्नं कीं "कोथौ ाशे, 
एनं कौधुं केम गवाशे १ 


जुग जग जीवो युण्यपराथी; करता सत्यतणो टकार 1 
सघो संतत जगकल्याण ; 
हो गांधी सत॒ सुजाख॒; 
हो गांधी संत सखुजाण 
हो पलपलना अरम प्राण ॥ 


गुजराती 


ईई 


छक्र कटे 


राषटरकवि शरी भवेरचन्द् मेधाणी 


चछेल्लो क्टोरो केरनो श्रा; पौ जजो बापू। 
सागर पीनारा, श्रंजलि नव॒ ढोर्जो बापु! 


अरणखूट विश्वासे वद्य, जीवन तमारू › 

धृतां दगलवाजो यक्री पडियं पनारू" ? 

शन त्णे खोले ठटी सुखथी सुनारू ; 
श्रा श्रालरी श्रोशीक्डे शिर खोप, बापू! 
कापे मले गदंनः रिपु-मन मापवं वापु॥ 


सुर अ्रसुरना आ नव युगी उदधि-वलोशे ; 

शी छ गतागम रना कामी जनो ने! 

तं विना शंयुः, कोण पीशे फेर दोणि १ 
हैया लगी गख्वा गरल भट जारो रे वापू | 
श्रो सौभ्य-रौद्र, कराल-कोमलः जाग्र रे बापू ॥ 


केशे जगतः जोगी तणा श जोग सूच्या ! 

दरिया गया शोषाः शुं घन-नीर खूट्यां १ 

शुं श्राम सुरज-चन््रमा नां तेल ख्यां ! 
देखी श्रमारां इख नव श्रस्की जजो बापू! 
सियुं घण, सिशुं वधु नव थडकजो वापू | 


चाबुकः; जती, दंड; उंडा मरना 

जीवतां कव्रस्तान कारागारनां ; 

थोडा घणा दछेटक्राव गोटीवारना; 
ट तो बधांय भरी गयां; कोठे पञ्यां बापू । 
पूल समां श्रम दहैयां तमे लोढे धढ्यां काप! 


शुं ययु स्याथी ढीगलुं लावो न लावो; 

बोसा ददृशु, भले खाली दाथ श्राश्मो | 

पशुं तारे कंठ रस वखती शुजाग्रो 1 
दुनिया तणे मयि जरी जदईै अच जो, वापू | 
हमददीं ना संदेशदा ददै आवजो बापू! 


गुजदातती 


जग मारशे मणां, न अन्यो आत्म-्ानी , 

नान्यो गुमानी पोल पोतानी पिद्कानी 

जगप्रेमी जोयो, दाज्ञ दुनियानौ न जानी , 
अजर मानव-जात श्राङल यदै रदी बापू । 
तारी तबीबी काज ए तलखी रही बापू । 


जा बापू? माता श्रखला ने नाथवाने। 

जा विश्वहत्या ` ऊपरे जल छांवाने , 

जा सात सागर पार सेठ बांधवाने, 
घनघोर वननी वारने अजवालतोः बापु ! 
विकराल केसरियाल ने पंपारुतो बापु! 


चाल्यो जजे वज भोमियो मगवान छेः बापू | 
छेल्लो क्टोरो कैर नो पी श्रावजेः बापू! 


कूल फंख्डी 
श्रो ज्योत्स्ना शुङ्क | 


देवत्व अपीं धूप दीपं ना घर; 
श्रेवुं लूखं पूजन ह नहीं कर ; 
ने वंदना अ. जयघोषणा श्रे, 
ख्चे मने ना कृति-दीण सौ श्रे | 
ना कृष्ण, ईशु कही मवे पामुं , 
ना को्मीनी वल्य, रचल्य मानु ; 
त्रा लोदी भूख्या धीकता जगे हुं 5 
शरे श्रेकलो मानव च्रेक भालु; 
सदैव च्रे जारत चेतना भयो $ 
प्रकाश शो भारतमां दीपी रहयो ; 
मेलां जले; पृथ्वीतणा सरोवरे ; 
प्रफुल्ल शछंहज समो रमी रयो । 
ना वंदना के जयगजंनाश्रो ; 
निन्दा; स्वतिपुष्य, कटु प्रहारो ; 
श्येने न स्पर्श, विचलित ना करे ; 
छे सूर्य शो निर्मल हास्य पाथरे। 


॥ 1 


१०१ 


१०२ 


शोखित भीना जगते वन्ाववा ; 
श्रा सखृषिनी पाशवता सिटाववा ; 
से दैत्यने मानवता शिखाउवा ; 
श्रे मन्य योगौ तप च्ुग्र आदरे! 
विष्ुद्ध ओर मानवता मने रये 3 
निर्लप श्रेनां तप श्रे भने गमे; 
इ जोश चित च्चर चेतना भर › 
च्रे सानवीने सहखा नमी पड 
शो चेतनानो वही घोघ त्यां रहयो 
शे घोषं िंदुरूपे मडी जच $ 
ने विश्वना तारणहार गांधीने 
स-क्रियतानी एूल-पंखदडी धरू' 1 


[1 


(= 
व्किकयाहह 
श्री सुंदरजी गो० बेटा 


रही कचकचावती दशन तीव्र सी तुका 
प्रने विङ्त-दशना अगन रोषनां वींसती 


छदी तदि वषे धूमे सकल भान सूली समी 3 
महा फड्फङ्ाथीं धसती बह्व ईिंखातणी | 


पिपासा रक्तनी शौ अः जुषा शी दाढ़ मांसनी 
दवेषना वहिनी ज्वाला च्रास शँ विज्ववी रही 


छर परम मंज्॒ एकः, भङ मात्र-स्वातन्नों 
रही बत्ति हयेली मां जीवननों पनोता ऊमा । 


टे शिरः, खड़ी पढ़े केक अस्थि, सेधा दे, 
मत्ते शिर, मले भणे शरीर-मिद्धी सिद विले 
न तोय प्रतिकारवो कदीय धावने घा यकौ 


4 


दै अपी प्राण, ते परम-पाण चेटाववो 


उशगुमयु शरीर ने विपुल अत्म को मानवी 
ऊमो, मडभदी रीः च्ननल उअ दिखा विन्ले। 


गाजराती 


गुजराती 


ञंदधी परम सात्विकी सकलस्पशिणी दष्टिथी 
दशो दिश उकेलतो, तिमिर दुगने भेदतो; 
चणेचण निहालतो सतत ज्योति वैतन्यनो 
असंख्य मनुबालने अभय-प्ेरणा श्रपंतो | 
प्रियने, प्राणने, सोने होनी श्रा विषश्वयज्ञ मां 
पामजो विश्वशांति ने साधी आ उभ साधना 


भय पमाड़ती मायिकः भीरुता 
पणन तोय ऊल्या भड जपता; 


कनककीतिं विशे भली श्यामिका; 
अनल उग्र महिं परिंशोधता । 


बंधने मोच्नो आं तो महाविभ्रह वतंतो। 
विश्वदेव, मदाकालः, आअआपनो शमी वधंजो ! 


नदा 


श्री स्नेदरशम 


वे वेगे नौका सरल सरती सिं उपरे 
तरगों ने तारा शशियर मीठा गान उरे, 
रमे; खेले पेलां गभरू बटुको गम्मत करे 
प्रवासी आनन्दं श्रीं तदीं फरं वूतथ परे । 
नदीं चिन्ता कोने स्थल समय बाधा नहिं करे 
बधे हैये केवी स्मित लहरियो रम्य ॒विलसे ¦ 
अरे 1 किंतु पेलां क्लितिज परथी बादल धसे 
बनी गांडो अन्धि उलरी सहसा तांडव करे । 
इवी ज्योरस्ना राणी विरमी ग्य ए हास्य उल 
भरजे भीरू सँ निमिष महीं शू चित्र पलय्य्‌- । 
परन्तु पेलो स्यो ठतक उपरे सौम्य गिरिशो 
ऊमो छ नश्वदा थिर शडग गम्भीर अलो । 
उषा संध्या एने, दिवस रजनी एक सरां; 
रह्यो जोई जणे जग श्रखिल ए एक श्रुवमां । 
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ल्‌ # 
छेः णड डोरः 
श्री हरिहर पा० महु 


श्राज शां भाग्य श्रा हिन्दं सौ जगतनां 
विश्व ना सन्त नां वं षष्टि। 

जूज सन्तो तणी तप॒ हुतशे रकी 
ए्य्ला दिन लगी देहयष्टि। 


जे थकी हिन्द्-शिर उच श्रालम महीं 
जन्म दिन थी बङा उत्पवशा ए 

हिन्द-सकष्ट-हर, वधं शत जीव श्रो 
दीन मारत तणां भव्य डोक्ता1 


श्रावजो कविंवरो; दिल्य गायकगरोः 
सौ कलाना कलाकार रावो । 

कैक सैका लगी तम कलाकाज को 
ईश विण्‌ निं मरे विषय श्रप्नो । 


जह जीवनकला सौ कला प्रेरतीः 
ते कलाहीन शसम जीवनो शां 

जीवन श्रम प्रेरवा वषं श्त जीव श्रो 
सत्य-सौन्दर्य॑ना मक्त डोसा 


जगत थी दुर निज धमेजीवन मही 
प्रेम-पथ बुद्ध महावीर बोध्यो | 

जगत खमुदाय मां, राज्यना कायं माः 
एइ स्दिश अधूरो र्यो तो । 


किन्ठ सर्वाङ्ग जीवन विषय तं करीं 
फरमना तत्त्व॒की कार्य-घोषा | 

तत्व भीलाववां वशत जीवे श्रो 
परेम शश्वत भर्या भव्य डोसा । 


गुजराती 


जगत ने मोकलीःती] महासंस्कृति 
गौतमे बोधित छोय मथी । 

मोकलीभती ] इष्ट महा संस्ेति 
कोस-अधिरूढ निज काय सोथी । 


प्रज सजे तुं भावि महासंस्कृति 
साभ्र-गंगा-तटे विश्चपोषा 
संस्कृति-पूर जु दर ये लाववा 
वेष॑शत जीव श्रो बिश्व-ढोसा ! 


देहतलथी उचे, बुद्धितलथी उँचे 
च्रास्मबल-तल ऊपरे तू फरे छ । 

बुद्धिनौ दृष्टि ना क्षितिजनी पेली गम; 
सत्यनू कऋान्तदशंन्‌ करे छ । 


मुदधी-भर श्रस्थिनी देहं ठु दृबली 
आत्मनां दाखर्म्यो ते ब्छो शँ 

शक्ति भरवा जगे वर्षशत जीव श्रो 
दिव्य भारत तण मन्य सा | 


स्युनो जी 


श्रीं उमाशंकर जोशी 


श्वरे गांघी राजाः शवद्‌ श्मधूरा ए रही गया, 
शने कंपी वाचा कटी नव शकी ते नयननी 


+, 


ऋश्रुवाणौ रही टपकी; गधी चरण्मोँ 


षढ़ी ए मूरति, ए. इजी अख सवील्या-बुदध-बरणे 


गुजराती 


छजाणी को जणे लयी पदी सुजाता उरभीनी 
जी, लोदी लेखो खजन इतिहासे नव॒ सुक्या, 
नवं पानुं तेवे लखवुं अमी अअरंकि शरू कर्यं 
श्रनेरू गधी; गिरमिर थकी दहिदी मनजरो 
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बचा्वा श्राफिका महीं लडत सत्याग्रह तणी 
लडया पोते वटी; हदय पलटार्न्यो अरितर्णो 


नवेला ् युद्धे इदय-वीर को दन्द नवीरो 
पडेलो, एनी श्रा तरुण विषवा श्रश्रु वचने 


वदेः गांधीराजाः । शिर चरण्धूलि पर खे 
निसासे दायां, जे चखजलथी भीज्यां चरण; मा। 


च्रे ! मीज्युः दाय, हदय । इजी तो श्रुबर परे 
शचुमो तो ण्टवां कै शत सखमरने वीर नर ण 


इजी तो पोतामां शत-शत लडाई लवी छे 
लपेटी विर्वोने इजी न प्रकटय प्रेम ॒श्युरमां 


प्रो तो ये त्रवी करुण कुरवबानी निज कने 
थती, तेना सातौ वुं ज्यम १ वलोवायुं उर ए 


कंन्री एवं ण्वुं पल महीं उडु वाणी नीतरौ; 


५2 


श्रे वाद्य । रो ना! ठ पति म्यो ना गणीश तुं? 


गयो भक्ति काजे सहूती; थयो एः अमर दः 
प्रन गद्गद्‌ कंठे वधु न वद्वा दीघ क्प्रीतो; 


परंतु श्ुढाडी निज कर थकी, ने श्यूमी करी 
खमे मायाल्ु ए कर रदी गयो; ने श्रूभरती 


धवाणएली ओंखों महीं उवक गांधी चख इन्यां 
नने पोतामां ए नयन जल लौव्यां भरी बधां 


इती थभी वाचा, नयन जल थ॑भ्यां पण तीं 
छअचितां, गांघीना मखथी शब्दो कँ सरी पडया 


अनायास, ¶्वाच्री । वज खम कंञ्री दिन्द्रमणी 
यशे स्वामी-दीणी, जननी भूमि त्यारेज चछरुटशे 


छने मारी मोटी पण तुज शी ज्यारे थश्मो दशे, ॥ 


गुजराती 


गुजराती 


श्री खन्दरम्‌ 
ङ्ध 
घरी श्रा जन्मे थी प्रणय-रस-दीच्ता तदङ्फर्तु ; 
तुं जे संतापे जगत दिय; छिन "रत 5 
लई गोदे भयु हृदयरखनी हंफ मही ने, 
वद्या; श्शांति, व्दालां, र्दन नहिं दुदर दुखतणी' । 
अनने बु लेवा वन उपवनो खुदी वलिया 


तपश्चर्यां कीधी, गुख्चरण सेव्या; व्यरथ सौ । 


निहाटी, आत्मा मां करण सहु संकरेली उतस्‌र्या ? 
महायुद्धे जीती विषय लङ बुद्धी निकलीया । 


प्रबोभ्या धैय ते विरल सुखमंनो जगतने , 


निवायु दिंखाथी कुटिल व्यवहारे सरलता 


प्रसारी, खष्टिना अघडउदधि चूस्या सुखथकी + 
जगत्‌ आत्मौपम्ये भरती बहवी गंगकरुणा । 


ग्रमो! तारा मंत्रों प्रगट बनता जे युग-युगे; 
द्रहिंसोकेरो श्रा प्रथम प्रगय्यों मंन जगते, 


ह्य 


महारौद्रे स्वाथ जगत गरक, बलता ; 
मदे घेला लोको निरबल दरिद्रो कचडता ; 


विखारी हैयाथी प्रस, जगत सर्वस्व गणाता ; 
प्रति स्थाने स्थाने बसर नरक लीली ज प्रगटी । 


हो, तेवे रणे वचन वदतो माद॑वतणां , 
वेलां ने दुःखे सुख मिलन दुखेन कथतो ; 
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युगः अ्रकतहर 
श्री मस्तमयुर 

भारतनी च्रारत्त भरनारा। 

श्रमोष चेतनना पूवारा! 


विराटमां निजने वणनारा। 
त्रिंशकोरितारक;, ऋतज्योति 


स्वेत क्म कवि तरस धार 
मोहन श्रो ! मवयुगग श्रवतार ! 
श्राप प्रताप अमाप अरूण सम, 
प्रलयपति, तम गतिं ति दुर्दम, 
नीलकरठ; पीघु विष विषम 
सावजशूरजर्नोना संगी 


नवल हिन्दना सरजनहार 
मोदन श्रो ¦ नवयुग अवतार) 


© 


अकण 
श्री कोलक 


प्रदीप्त धतिस्त्रोतथी प्रगटी गांधी बापु तमे 
जगावी उर रमां धगश पूणं स्वातंन्यनी 
पडया रण-पये, मदोष्वं ध्वज मुकति-संग्रामनो 
सगव फरकन्त॒ राखी; चिर मूक्तिने पामवा 
पिता ! युग कलंक र्दिदु घरमे समू तमे 
फिराख्य' प्रीति क्ति थी दलित मेदने रातां । 
प्रबुद्ध तम॒ श्रात्मनां तप चिरंजीवी भरुलशे 
मनुष्य~इतिहाखमां युग प्रवत्ती रशे नवो। 
निरन्तर श्रनंत कार धुधवी रदेशे, श्ने- 
समोन धरथवौ नमी नमन कोटि देशे तनै! 
पिता ! प नसय हु स्मरण्ब्दीपना श्रोजसे 
धरी दय मर्म॑थी तम पदेः कविता कली, 


गुजराती 
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मदटान्माजी का सवस श्रमिनव चिच 


“~~ ~ ~ -~~~ ~ ~ “ --~ ~ ~ 


मरार 


काटः कथ होः ! 
कविवर्य श्री भास्कर रामन्चंद ति 


वालं नाथ हो दरम्दी उतरतां खाली; 
दे' सहकारिता दाक वम्हां ज्या कालीं! 


हृबरडा फोडी श्रातं महात्मा जेन्हा 
द्माघात भेलिले धोर उरावर तेन्हा;' 
त्या यजे द्रहुनी गमे धावलां देवा 
रोकिली श्रातं किंकारीं । 
वाटले उषडिलीं' द्वारं तीं स्व्गाचीं \ 
वारलै धावली माउलि ती गरिबांची ; 
वरल पटालीं सकल संकटं साचीं ; 

। गरिर्वाचा श्राला वाली । 
घेतली धाव हो दम्दी द्ोपदीसाटी ; 
गरि्बंस्तव धरिली ठम्दी काबिरी-काटी ; 
गुरुरला, दोडनि पड्युदहिं गांजल्यापार्टीं ; 

ती वेर बाटल आली । 
परि हाय ! कोणतं पाप श्रावं अले १ 
हा कपा फुले; संचित तं अरोडवलें ! 
परतली माउली; स्वानि श्रडवीलं , 
' आशेची मात्ी काली | 
हा दुणावला हो घोर अता अंधार 

ह्या दिशा करिति हो भया हाहाकार ¦ 

जखडिती पाश दो श्रता धिक श्मनिंवार , 
हा हाय गति कशी भली । 
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न्ध 
[क 
^€ 


ऊदहातच्व्लः छथः छरिलवः एच्छल्ः ९ 


कविवयं माघच ज्युलियनः ( डा० मा० न° परजर्थंन ) 


॥ 


म 
{कन्ठ 


ञ्‌] 


जके तिज्डे देशमक्त दे रणि पुढारीं किती ! 
युकतिनें सहास्म्याख भचर 
पचा, पदी; रालमान्यत्ता यानां सुक्रल्यावर 


)= ०९ [= 


य दरामाक्तला भर्‌ 


4 
। «५ 


या छटिलगकतीचा दविञब्डरवा खद्ुख 

ठेषिती तररतखीं विस्तर चित्तादनःऽ 

म्य श्ननाण दीनावर खंक्रट दाद्ण॒ ! 
द्ाय्यापाय्या विचेक्राछिवं लेक यांची कला-- 
सदात्मा काव करिल एक्ला १ ` 


प्रिय एकि नच तक लीदद्ी ब्रावा ज्या कार्य; 

चित्य परि पडती श्ान्दकं रणं ; 

मदं यिवी खन्यमद्-मताचा ग्दयुनि खनातन किती 

राच देन्दारे मांडिवी ! 

चतत मान्य, चप्रशील न माने म्हयती हे धोरणी $ 

नक्तो त-शील्त राजक्रारयीं 

सीराज्यशाद् डे रराच्येच्ुं फाक्डे 

दे लोकरुग्रदी खमतेश्ी वाक्डे; 

द स्वार्यापुरते चद्यती घम, 

काक्च घरच्या ग्ावारीचा शूरवीर येयला- 
मदात्मा काव करलं एक्ला ए 


 व्वह्वीचे माद्राच्य घनलवीं रखा निवम कां ह्वा 
णाल खोकष्टीं १ बाहवा ! 
नीचिक्टछदहि फक्त लेद्धिक चेनापुरता से, 
घर्मही मेद्य शोधिच चस्ते 


हवी ठी रदी पर्या या १ 
दियाथिदेमधि चंदा जे त किती ! 


मर्दी 


मराल 


तोडाठुनि कुल्पी गोके जे फेक्रितीः 

होऊनि थंड मग राञ्यदास्य सेविती, 

स्वस्थ होउनी शिकोप्यास परि म्दणति ददेश पेटला 1 
महात्मा काय करिल एकला १ 


चेनि सत्यप्रीति श्िंसा यांचा डा करीं 
संचरे गांधी देशवरी 

खादी पकाः त्यावर चरका, श्र्घा उषडा गडी 
तोंड देः जुलुमाला हरघडी 

सान थोर रंजले गांजसे यांना इदयीं धरी 
योग हा श्रनासक्तिचा घरी 

हा क्रति कराया भटे राज्यघोरणीं 

हा पुं सरे की प्रथम मी पडो रणीं 

हा ष्टिरान फुरणे, हाणा घण रोरणीं । 
भूतदयेचा सागर श्रथवा म्दणा दिसे चेवलाः 
महात्मा काय करिल एकला ! 


न लगे शिष्यप्रपंच, हों शुर वा वपैगेबर, 

मानवी किती थोर श्र॑तर । 

धमवेड कां मनास न शिवे, धन्य खरा वैष्णव, 
वाठवी सत्यान्वै वैभवः 

कृपण भ्याड ती त्रियाशल्यता तो न श्र्हिंखा गणी, 
पादिजे धेयं श्राशि लागणी 

उद्योगी भिन्त, शेतकरी, विणकरः 

दुबल्यांचा प्रतिनिधि; कवारी, चाकर 

दे बलास्य साम्राज्याशीदी टकर, 

राज्यमान्यता, लोकमान्यता यांच न भाठे मला-- 
महात्मा काय करिल एकला £. 


कटू पथ्यकर सत्य बोलतां भीति न ज्या वाटते, 
द्ंतरी प्रीति गाढ दारते, 

राजनीतिचा रामबाखु हा चिकवी--दत्याग्रह- 
नवीनच परन्तु न भयावह 

परि श्रमुयायी तोँड देलले भ्थाड बोलयेवडे-- 
संकर श्रोढविती केवदे । 
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हे प्रगतिद्रोदी फंडगंड मातले, 

हे पोरपुजारी; गुलाम वंशातले, 

भरद्धाल्ु यांहुनि श्रशिक्लितच चांगले । 
हुल्लडहौशी मित्र दाविती च्रत्यचारे गरा -- 
महात्मा काय, करिल एकला १ 


[> 
हुत्त्ा ऋख 
श्री साने गुरुजी 


विश्बाला दिधला वुम्दीव भगवन्‌ संदेश मोठा नवा $ 
श्यानँ जीवन सोख्यपूणं करणे सेल या मानवा ; 
तँ वैराग्य किती ! ज्मा किति ! तपश्चर्यां किती ! थोरवीं » 
केशी एकयुखं स्तवु १ मिखतां भास्वान्‌ जसा तो रवी । 


आशा वुम्हि श्रम्दां सदभ्युदयदी ठम्दीच चआ्राघार हो ? 
तँ चार्ज सुदिव्य पाहूुनि श्रम्हां कर्तव्य संस्पूतिं हो ? 
वम्दीं भूषण भारता; ठमचिया सत्कीरतिचीं भूष, 
ह त्रैलोक्य धरीलः, धन्य ठ॒मचे लोकातिंहारी जियें । 


बुद्धाचे शअ्रवतार श्राज गमतां, येशरूच किंवा नवे» 
प्रेमांमोधि तम्दी;ः मवद्यश मला देवा । न तें वानवे 
इच्छा एक मनीं सदा मम; भवत्पादांबजा चितणे 
त्याने उन्नति श्रल्प दोश्ल अशी अशा मनी राखण। 


गीतामाभिः उम्दी श्रतिस्पृति तुम्दरी ठम्दीच सत्वस्कृति 2 
त्यांचा चरथं मला विशंक शिकवी ती श्रापुली सत्ती » 
पुण्याई वुम्डि मूतं आज दिसतां या भारताची शुम › 
धवे दिव्य म्हणत न्राज युवनीं या भूमिचा सौरम । 


मरार 


मराठी 


वुम्दी दीपच भारता श्रविचल, प्रज्ुज्ध या सागरी 9 
भद्धा निमितसां दउम्दीच श्सुव्या निर्जीव या श्र॑तरींः 
तुम्ही जीवन देतसां नव तसा उत्साह श्राम्हां मृतां ; 
राष्ट्रा जागविलं वम्दी श्रथ खरं पाजूनियां ब्रमरता। 


द्द दृष्टि दिली, दम्दी पथ दिला, श्रा्याहि तम्दी दिली ? 
राष्ट्रा तेजकला तुम्ही चढवबिली मार्गीं प्रजा लाबिली , 
स्या मार्गै जरि राष्र संतत उभे सखनद्ध है जाईल, 
भाग्याडा मिकवीकः, मन्य विमल स्वातंत्य संपादिल। 


विश्नांति इण ना ठ्दी जठतसां सूर्यापरी संतत , 
श्राम्हांला जगवावया शिजवितां हाड, सदा राबत) 
खार जीवन होमकुंड तमँ तं पेरललं खदा, 
चिता एक वम्हां कशी परिहरू दी घोर दीनापदा। 


होली पेटलिसे दिसे द्यं ती त्या श्रापुल्या कोमल ; 
देऊं पोटमरी कसा कवलं मद्ेधृंख या निर्मल , 
ह्याची एक अदर्निश प्रयु ठम्हां ती घौर चिता असे; 
चिताचितन नित्य नूतन शरसे उद्योग दावीतसे। 


कर्म नित्य मवत्करीं निविध तीं होती सदहखावधीं , 
ती शाति स्मित तं न लोपत नसे श्रासक्ति चित्तामथीं , 
शेषीं शात हरी तसेच दिषतां ठम्दी पसाज्यांत या 
सि ज्ञुज्ध वरी न शांति परि ती आरंतील जाई लया । 


गाभा-यांतं जिवाशिवाजवरू तं संगीत चलि सदा; 
वीणा बाजतसे अरलंड दयीं तो थांबतो ना कदा); 
पि पाथं तरी सुरू भजन भरीकृष्ण ॒श्रीक्रष्णसं 
देवाचा तुमचा वियोग न कदा तो रोमरोमीं वसे। 


वणु भी किति काय मूल जु भी वेडावते मन्मती 
पार्यांना प्रणति प्रभो भरति हे डोख्यांत श्रभू किती; 
ज्या या भारति आपुल्यापरि;मदा होती विभूतीः, तया ; 
श्रादे उज्ज्वल तो भविष्यः दिसते विश्वंभराची दया । 
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द 


अदसु रसह-संतमः 
श्री आआनंदराव छष्णाजी रेकाडे 


गा प्राण हिन्दभूमीचा 

जयघोष स्वातग्याचा 

मुखि करित चालला साचा 
स्वातन्य-दुगं ध्यावया, युक्त वदावया 
बंघनामधुनी, जो गलां फां, चहुकडुनी । 


जणं सुदाम-यष्टी ज्याचो 

परि मूरति भाज-तेजाची 

तशि पूणं चंद्र शांतीची 

शोभतो दिन्द-राउीं, कष्ण गोकुरीं 
श्यामवणाचाः हा पुता स्व(तंन्याचा । 


स्वर्तन्य-समर जे भाले 

श्राजवरी कीं षड्लेते 

इतिहास-पुराणीं लिदिलं 

खडगांचा सेणखणाट, बाहती पाट 
तस रुधिराचे, पण रण ह बहु नवङाचं । 


कौरिल्य रोमरोमांत 

शखरास्त्रे तीण श्ननंत 

करि सत्ता दढ बलवंत 

हा श्रखा शतु `सामोर तखा चौफेर 
सागरावाणी दहा तेयं दिटवीवाणी । 


स्वार्थाग्रणि जगतीं तवी 

तामसी वृत्ति निर्दयी 

पत्थरही लाजे हृदयीं 

रिपु मदांघ पुढतीं असा पादिन कठा 
पापपुख्यातें हा फकीर केवर वेर्थं । 


ह्य शचू-राहूच्यापा्शीं 
सांपडनी भारत-शशी 


मराद 


मरा्य 


(५ 
खवंथा दीनः; परवशौ 
जो पूर्वं लदमीघर श्रस्थिपेजर 
छ्रानला उरला बधवे न तया ई डोलां । 


कसल न शखर त्याजवलीं 

दुती नमं ठव सुखो 

खमभाव चित्तमंडरी 

श्रात्म्याचं बल एकलं दयि पूजिलं 
विल ज्यास सत्याची धरनी कांस । 


दीनांचा नो सेवक 

धर्माला जो धारकं 

जो पारतंन्य-भजक 

तो आत्म-बला घेडउनी निघाला रणो 
चैयं मेरूत्व सुखि हास्य बालसूर्याचें । 


ट विशाल एकीकडे 
तृण दुर्बल दुखरोकडे 
रिपु नसते दोन्दीकडे 
क्रोधाग्नि एक वेतो दुजा फंकितो 
परम-लदरीस जणुं खदुल सुमन मानस । 


शरप गाधिजाची राजता 

ऋषि वशिष्टाची सत्वता 

मधि कामधेनु भूमाता 

ही कथा पुराणीं किती तीच भारतीं 

दिसे श्रनि जगत्ता जय कुणा --काल ठरविता । 


पारतज्य-नरकामधुन 

निज राष्‌ सुक्त करीन 

नातरी मृत्यु कवरोनः 

ही च्रमर प्रतिज्ञा करनि जाइ तो रणी 
वेद शेवथ्चँ दशंम निज प्रिय कुटिरं । 


उाकली द्वारि रणमूरतिं 
तिथं भरत-भागीरथी 
द्ावया निरोपाप्रति 
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सारखा चालयुनी गजर घुमवि शंबर 
लोकृगंगेचा साधूचा;, स्वा्तन्याचा | 
कुणि फलं शिरी उधलछिती 

कुणि प्रमं आलिगिती 

कुणि पदांड्ुजा वंदिती 

कुणि ललना श्रोवाछिती तिलक लाविती 
कुंञ्कमी भाटी जो सुभग सुमंगरू कालं । 


हो दुभंग जन-सागर 

पथ धरी घीर गभीर 

छअनुचरांसर्घंतो वीर 

तों दुःखसुखाच्या लहरि उडुनि सागरीं 
मेटती गगना हदालविलतं साच्या वना । 


दद्यीच्या ऋअनदाचीं 

प्रेमाचीं भक्तिरसानवीं 

नयनिं हो गदि अरभूवीं 

जरुधारा ज्या वषती त्यांची सती 
निकर्सिची सरिता वारं तेधवां चित्ता । 


इतुक्यांत रबी उगवला 

तोच ये दृश्य है डोलं 

आश्चयं बाटल त्याला 

शतकानुशतक जादे नादि देखिले 
श्मशा चिराला जो अवश्यं सुखसोहलां । 


मथुरे गोकुखांमधुनी 

अक्रुरासवें वज्रमणी 

मर्दिंख्या निचे खलमणी 

तदुपरी इश्य दर्यं पा युवर्निचं 
त्राजचें रसं म्हणृनि त्या नवल वालं । 


सन्मनं हषे पावुनी 

करख्ने शुभद निज तरणी 

त्या मक्त-शिरावरि ध्नी 

"हा अदू्युत रण संग्राम होड सुख-धाम 
हिन्द भाग्या » दे आशिक द्विज-वाचं । 


मरारी 


मराठी 


क 


कडकाः 
श्री नारायण केशव बेरे 


हा नवा बंडवाला । पुँ श्नाला ¡ | 
पाल जगाचे पडे यामे, तारक हा साला } 


श्र॑धार पसरला स्वैर, 

देशांत माजलँ वैर । 

तो वाद फेरनाफेर 
कीनष्ट करी हा एक कटाक्तँ, बंडखोर श्राला 
पाल जगा पुद्े यासुर तारक हा काला । 


धर्मावर ली स्वार 

रूढिः पिशाची अनिवार 

माजलासे अनाचार 
प्रचार दाखवी खराखुरा हा, बडखोर श्राला 
पाल जगाचे पुं यामुछँ, तारक हा काला । 


श्मसपृश्य दुरचे ठरले 

यवनहौ शतुसे गमले 

परि दं्रज हृदयीं घरले !- 
परविला मनाचा हास नाला, बंडखोरश्रालां 
पालं जगाचं यामुठं तारक हा ऋला। 


सत्यावर चदढलं कीट 

पसरला दंभ मोकाट 

देशभक्ति हो नेदूट 
पेटबौ जागती ज्योत सत्यता ! बंडखोर श्राला 
पाल जगां पुं यामे तारक दा भाला । 


जाहली स्वमाषा जेर 

इंग्रजी चालवी जोर 

काठितसे घरची केर 
वेदने माव्रमषेस वष्ट; वंडखोर श्राला 
पाल जगाचे पुँ यायुङं तारक हा भाला । 
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दाख लागलं मालीं 

पोटाची पेटे हदोटी 

देशाख दीनता श्राली 
उद्धार-मा्मं॑दाखची जनाल, वंडखोर श्राला 
पाल जगच पुं यामु तारक हदा राला 1 


दास्यत्व कपाटी जडनलं 

स्वार्तन्य लयाला गलँ 

कादीं न कुखाचं चलं । 
स्वर्मासख सुतान मागं दाखवी, वंडलोर अला 
पाऊल जगाचे पुं यामं तारक हा भाला । 


हा सुघारकी अरगरकर 
हा भाषेचा चिपलणकर 
स्वातत्य-टिखक हा नरवर 
हा चंड यशस्वी करी जगभरीः चंडखोर श्राला 
पाल जगा पुँ यामे तारक हा हाला । 


फहतत्कनुः { 
श्री विष्णु मिकाजी कोलते, एम्‌० ए० पल्‌ पल्‌० बी 
मष्टास्मन्‌ । ठै नाम येता मरली उमे मूलं पाविन्य राह मनी । 
गे दमं सारा चरे भानदी मुके माव जातत देखाबुनी । 


युखोमीं मनामाजि येती किती उमी रादती शरासवे लोचनी । 
वयौ बिश्वप्रीती त्रिलोकांतरी जणूं वाहते शु मंदाकिनी 1 


ठा स्वायं संन्यास श्रालोकुनी हरिश्चंद्र जाईल श्रोशल्नी । 
श्रो शन्न वा मित्र सर्वाखही गमे इषं उखन्नाम-संकीरंनी । 


जगी धन्य केलौ उवा श्रारमू तिच्या कंडिचा दिव्य तू तन्मणी ! 
व्रके ष्य चारिज्य देवो शअम्हाषदा स्पूतिं स्वातंन्य-संपादनी 1 


१२० मराठी 


मराठी 


© (ष 


म हुत्ट्णा त्ब 


श्री पभाकर दिवाण 


इा फाकडा फकीर । चालला नादी कादं फिंकीर 


पायीं साष्यासुध्या वाहणा ; 
जाड कविं शीतवारणा , 
टक्कलबाला महा शाष्णा; 


निःशखराचा वीर । 
देहा वरती मुखी न मांस , 


मडका नाहीं खचांयास , 
विद्भतेचा जवल न पास; 


परीं अभे खंबीर । 
छेश्या मिकारञ्याच्या मागे , 


चाल्िस कोटि जनता लागे ; 
नादशहादी भिडनी वाये); 


नममती म्व श्रमीर । 
स्वातजन्याचा पादक निषडा ; 


गरिांचा कवारी उघडा ; 
सत्याचा मूतिंमंत पुतला » 


धेवून हाती शीर । 
सत्ताप्रमत्त बोनड पड; 


श्रासामांतिल जैसे गेडे, 
तोडन टाङुन श्रापुत्ते शद , 


बनती ज्याचे कीर । 
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[ घ्राखर्मांतील वचहाध्या मल्यांतील एक करण कहाणी { महास्मा्जीचि 
नाव रकन जीं कुली खी-पुरूपे श्रापले काम टाद्न भर्यकर जंगलातून मागं 
काट्नं॒शचांदपरास येन पोचलीं, त्याच्या खालील गीत गाणारया अनाथ 


कडग पिकिषटिग 
श्री अज्ञात 


चला समद्याजनी धरुदरसिनी मं घालबून देऊं । 


गांधी बावा श्राला 
व्हा सांगून यला 
“वालव दारुड घालवून पाहू ! चला० 


रोराविरा दुष्काल 
बाटलीचा सुका 


गुराढोराख इकून देऊं । चला० 


श्रई बाप न्हाई 
साघु खासरा काई 
चायको दिली न ध्यानात राहू] चला० 


श्रषली कसली ठरू 
चला दुकान चेल 
गांघौषा वाचा जय जय बोल! चला० 


त्ते कहाः म हाः तलः 


श्री विहुलराव घाटे 


लेकर वाचया वदिचा समावेश केला अहे ! | 
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चां उगा विलगसी राजां १ ह्तनिं दूध कुठोनी यावि ! 
चार दिवस ले युरते भाकस्विं नांव न उवं 
चीत्कार मत्त ॒हन्तीचे कानावर 
चाललो परी नेय कीं गांधीर्जीस पदां 


यावे जवे 


मराटी 


चेउनी नांव गां्धीचं; 
सेविले कंद रानीचे 
प्यालों पाणी श्रोढर्याचं 


श्रास्राम पालथा केला तो पदा महात्मा श्राला। 
तो मला चह्ाचा कसला, तो न्क यच लोकींचा $ 
देतात गरिब गरिबाच्या जाव जेथ बा ! पापाचा, 
काला वा गोरा अखला मेद भाव तेयं कखचा, 
श्वनलोमे श्चात्मा काटा बाला भाला दोधांचा 


धनिकांनी सुख गावे ; 
गरिबांनी कृष्टी व्हावे; 
हे केस बरे चालं; 


तो काल बदलला गेला तो पदा मदात्मा श्राला। 
गरिांची मूक ॒तपस्या बाढलीः नभाला भिडलौ › 
घुल्लमाचे श्राखन हललं इद्राची मांडी चटी › 
गरिांची उट बोरे देवालां ज्या प्रिव कालीं 
तो करणासागर द्रवला ही यज्ञमूतिं अवतरली ! 


डामडोल नादी बारे) 
खादीचे कषद़रे सारे 
नव वहाणद्ी पार्थी रे 


गरिवांचा राजा चअरसला ती पदा महात्मा राला 
त्या कृश ॒खाद्यावर भार तेतीख कोटि दु्लांचा । 
त्या निश्चल निष्डुर नेत्री धोर श्रापर्या श्रनाचा 
मानेवर डोगर थोर दिंदूच्या गतपाणंचा। 
हारा परी तो श्रधर हाषवी देष देन्यांचा 


त्या विशाल ददयपाशीं; 
श्मासरा गांजलेल्यांशीं 
भल, महार वा मांगाशीं 


त्या ्राणणुयास चल बाडा । तो पदा महात्मा श्राल्ला ! 


१२द्‌ 
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ह किन्कल्कक ! 
श्री ना० ग० जोशी 


प्रक्तीच्या क्ञुन्ध सागरातरी, शेषशय्येवरी 
योगनारायण्‌ योगनिद्रेमचं तल्लीन दतां 
नाभिविवतीं उमलखेल्या, 

कांचनगंगा शेलावरल्या संध्येप्रमाणं रंगं रंगल्या, 
अनतदल कमलावरी 

ठा कारा केव प्रथमं उदूभव 

दे विर्वसानव 1 

चैतन्याचे चार सजीव च्रगु-- 

असंख्य सूत्त्पसे चेतनकोश-- 

एकातून दोन, दोहोतून चार, बहूस्व पावते, 
“एकोऽहं बहु स्यां, धरजायेः-- 

उत्कट आली ' अनंत अ्रणएुस सजन-इच्छा; 


एकातून दैत निर्माण ऊालं-- 

त्यातून तँ बिकासले इन्द्र गूढ शपू, 
दे विश्वमानव । 

ज्ञानमय नी ' विल्ञानमयः 
सत्‌-चित्‌-श्रानंदमय, 


आदिकारण परमब्रहम; 

विश्वसर्जनाच्या उन्मादामध्यं बेहोष होतां 

कल्पनाकंपाच्या कहरीमधून एक तरंग अवकाशा तरगला~- 
छन्ज सूर्याच्या कीं ्रहांडन्यापी स्वयेसेचारांत 

इन्द्रगतीतून निखख्लेला, 

परागतीतून स्वयंगती मध्यं यैन ठेला, 

विश्वाकर्षसां चा कोणी सुद्धम श्रंश-प्रगम्य, श्रनन्त 
वातावरणांतं गरगरलाः 

इन्द्रीयविदीन सजीव श्रुत मिदून गेल, 

श्नन्‌ फाला तेयं “संज्ञेचा प्रभवः 

दे विश्वमानव } 

सुद्धम बीर्जातून 

दण्डकारण्यांत कवीरवड भव्य जन्मले; 

श्रामा्तोनच्या विस्तीणं खोगयात देवदार विस्तार पाले, 


मरार 


मराद 


कगो दरीमधे दुगेम भयाण जंगल गततेः- 
तवी संश्ेचा रेशीमकोश 

तरल, तलम, विकासमोन 

अगम्य तंतृनीं गतगंतला, 

श्रसंख्य युग्या परिवतनांत पण नाहला 
जनावरामर्धं वानर तेथून नरयोनींमध्यं विकास पावला-- 
जीवनसंन्ञा-समूहमति-खामथ्यकल्पना 

देशा गततीतून प्रगत जाह, भेषठत्व पावले ; 
विबेकरूपी तूच गौरव 

ड विरश्वमानव) 

पवत-पदाडीं धातू अन्‌ पत्थर; 

भीषण अरण्यं जीव-जनावर्‌ 

बर्फार बेरांत मत्स्य नी ्रास्वल 

याच्याच सांगातीं विकासे नटल्ा तव संज्ञालव 
हे विश्वमानव । 


जुडबुडभ्थांत ्रव-उषेचीं पदमे उमरावीं त्राणि कोमेजानीं 3 
वाख्च्या कांत नन्दनवने ` बहरे खुलावीं आरि करपावीं 


चकमकीवून िणगी पडतां सूयंमाला तेये प्रज्वलवी नौ विर्न जावी 
तेशा मिसर+ मय, असुर, रोम यवन, 

शु, सिधु, जावा, द्रविडः चीन, 

स्यलो-स्थर्टींच्या संस्कृति जन्मल्या) विनष्ट काल्या 1 

श्रपार श्रंबरीं निर्वात जागेत 

स्वेर उल्का-मह अज्चातपर भ्रमण करीती, 

त्वांतलि काही चण्‌ दिखाये निं श्रहश्य व्दावे 

तशा फुरारल्या जीवसागरीं विस्भयकारी तरंगरेखा, 

तीराख येऊन स्थिरावल्या अणि फिरून मूर्छा विलीन श्ाल्या 
संस्कृति चक्राच्या वतुंलगतींत 

श्ननेक श्राले प्रलयकाल, 

सुमेख-मंदार बुडून गेले 

श्रान्डीज-प्रह्प्य नी दिमालय हो धाकुटे भाले, लोपून गेले; 
त्यांच्या शिखरी-उंच खांबालाः; 

बांधीली नोका 

मनुमुनीमे-पर्य नोच्माने ! 

प्रलयसागर ऊसलन येतां महापूर घोर विश्वां पखरे 

तयांत सारे है उच शेलदौ कंप पावले, लदा बनले, 
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त्यांतदी रिक्‌नः तयून राहूनः 

यन्दां तू निभि श्रापुलँ वैमव 

हेः विश्वमानव 1 

निखग॑ श्छक्तीशीं दुधेरसं्राम 

श्नन्योन्य कलं स्वाथीं कालक्रम 

ग्यक्ती तरीही जीवनासारटीं चालवी खारा खगर सुचमः 
श्राशि शेवटी असीम त्ष्णा भयानक करी संहारर्काड 
चेब्हां कुरटँखा मोक्षमंत्राचा श्रावक येई श्रस्फुररव 

द विश्वमानव ! 

जड खष्टीमध्ये उपजे चेतन, 

घेतनामधून मानवपण॒ ; 

माणुखपणाछा देवगण योर श्राणायासाटीं 

कुणी सोशीती 

जीवनविकासी टाकीचे घाव 

एके कोण परी ! उसंत कोणास 1 

पंचभूरतांचे तांडव चालतां हिमाद्विदरीत 

बिजली चमके परिवलो-नीरो, कडाड करी मेषांच्या उदरी 
तयाव जरी गुदेतून कोणी श्रादेश्॒करी योगीन््र-देव 
काय स्या वाणीचा तेथे ना प्रभाव 

दै विश्वमानव १ । 

पंचमीतिक वासना नाचती उद्यड्यानागल्या बेहोष होवोनीः 
तयां राकाया विरीली श्रोदढणी 

सुंदर, मोक, तलम धारणी 

मानन्याच्या चन्‌ लोक्रशादीच्या मोरामोठाल्या मोड षल्ग्नांची । 
नजर्बदी त्यांची विषारी 

मादन साकेज्न केकी नाशकारो-! 

परत नाही भिवेक्राची श्र! तां उरली जाणीव 

दे विर्वमानव । 

ग्रसंख्य युगींचा चक्रनेमिक्रम 

भिरमिर फेन्या श्शाच करील 

प्रलय पुन्डा नवसंस्कृतीना भ्रासून टाकील 

परंतु शेवटी सं्ञाशक्तीचें' ्रात्मज्योतीशीं दोईल मीलन 
तन्हांच मूलचे" प्टकत्व तू" दीसेल जगतीं पन्हां ्रभिनव 
द विश्वमानव ¦ 


मारी 


नाक्रः छः मं 


श्री प्रभाकर माचवे 


दादी जंगल, भयंकर तोंडाचा, यहुदौ तो मासखा 
खादीच्या पंच्यात गेडालकेका हा दाडांचा संपा! 


रक्तप्रिय एकः दुजा वैष्णव ब्रहिंसाभक्तः 
फक्त वेष-देशांतर, नार्दीतर कोणाखा 


महण जास्त मी सशक्त 

दोचेदी सारखेच जगता विरे 
दोधेदी सारखेच जगता चिकटलेढे 
मला तरी दोघेही सारखेच परल्ेले 


एक श्रश्रुपूजकः तर ॒दुसन्याचा अश्ुदधेष 
दोधांना एक वेड, दोधांना प्यार देश ! 


दो्ांचा एक दोषः भम आणि आशम या कस्पिल्या देवता, 
दोचेही पडकेत रणमूंत सत्यशोध करताना ॒चैवन्य-ज्योव 


नित्य तेवतां । 
दोचेदी श्र्धसत्यः दोधांनां कये दैच 


दोघांना एक पैच- 
मानवमानवगत हं वैषम्य होईल कचे दूर 
एक म्हणे “क्रोध नको दुखरा-तो तर "जरूर, 


श्रूरपणा व्यथं कां करा सूर" 
` रणवूर्यं वाजछे ते, थाब्रणार कसे शर्‌ ९ 


प्क संत, सेनानी, दुसरा, दोपे थक्रले चक्रके पुरे . 
जगगोर तैसाच फिरत रादिला नके कैचा श्रे । 


मराठी । १२७ 
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स्राजन्या जगांत ऋ्म्ां 

दोन्दी श्रपुरे श्रगदीं 

राजन्या जगांत ऋऋम्हां सत्य पाहिजे नगदी . 
ते प्रयोगशातीलक सत्य नको; 

पािजे तर खण्‌ खण्‌ खण 


वाजेर नाख्यांच्या-श््रांच्या-बेख्यांच्या ताकावर 
माजेक जेव्हां रणः 

प्राणि शअ्खुण रक्ताच्या तरूणां 

ताड त्या वेङ्यांच्या 

नादात जातील संरक्तण 

करण्यर निज जन्मनात हकाँचे 

जन्मजात श्राक्रषण 

होई मग घर्षण 

राणि जी उदे ठिणगी 


त्यांत शेंकडो च्रखले माक्सँ श्रन्‌ गांधीचे अयाय दोतीरु भस्मखात्‌ 
जग फिनिक्स पच्ठ्यासम ज्वारपूत होददट्‌! शरदा ! 
८ 


सांगावे छुणी ते मविष्य निश्चये-करुनी 
तका म्हणे “पहा, पदाः 
दोर जे कादं १ ( जगुनी कीं मब्मी १ ) 


गंवति-अथिनंद्नः 


डं० माधव गोपाल देखजुख, एम्‌० ए० पी-एच्‌० डी° 


बहु शीण बीली कायाः लोकां लावीयली माया। 
नीजफल देखावया;, दहो चिरायु, गांधीराया 1 


येश्जद्धां भाग्य न हैँ, कोण जीवन्मुक्ति पष! 
याच देदीं याच डोला, भोगीं कीतींचा सोहा ! 


करू देव पा थोर, येऊं दिन वारवार। 
हाच भक्तिं भाव मोका; श्र्पितो मराठमोखा। 


मराठी 


खुगाकतषट 


श्री लक्मीकान्त महापा 


दुष्कृत विनाश सन्थजन परित्राण; 
कारे धरारे शवतरि महाप्राण) 
स्वगेर बारता चेनि अहे देबदुत; 
पुख्य भूमि भारतङु करि श्रद्ध पूत। 


धमं ॒संस्थापन षाद युगे युगे यदि, 
श्रवतरि श्रेशी शक्ति उर्षासइ मदही। 
सन्यसाची ! करिश्रह्क॒ स्तम्भित जगतः 
लमिदं॑तपस्यावल्ञे श्रस्न॒ पाञ्युपत) 


अजेय ““त्र्हिखाः बाण-महाशक्रि धरि, 
करे शनु संमोह्न कल्याण बितरि। 
भारतर येते दुभ्व येतेकं वेदना; 
येतेक अकांक्ञा, आशा, कमं ओ साघना । 


येते भूत; भविष्यतः, येतेक अतीतः 
इल दोह वम्भठारे हेला स्पायित । 
भ्िपदः पारिनि करि चित्तकरु विकल, 
मीति हरि नादिं तव हृदयर बलं । 


छुईनि “कल्पना” सौमा केनेहं “हताशा, 
चैकि ग्यर्थता; भीर, कापुरुष भाषा | 
जारि निमभ्संग कमे नाहि पराजयः 
रखिल्छ॒दश्वर जेगु जीबन्त प्रत्यय । 


हे मोहन करि मोहन मन्त्र देइ चालि, 
मारतर ब्तेदेल अयिशिखा ज्वालि। 
जगाइल कोटि कोटि प्राणे उदिपना, 
खेलिगलां सारा देशे तत्त उन्मादना। 
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तम्मरि साधना फले श्महि भगिरथः 
प्रेम मन्दाकिनी धारा प्लाबचिला भारत । 
हिमाचल कुमारीका अखंड मण्डले, 
महा मुक्ति मन्न कमि उटिल उन्छुले, 


बिन्ध्यगिरि श्गे तार मन्द्र प्रतिध्वनि, 
गम्भीरे उडिला गजि बिज्वलि श्रशनि । 
गहन मानब धमं आचरि श्रापरे, 
शिखाइल म?नबर श्रादशं जीबने। 


क्त्यर॒ महिमा आपे करिण परीत्ता 
जगत जनंकु देल सेदि मन्न ॒दीक्ता। 
बिभासिला दिशि दिशि सत्यर श्रालोकः 
श्रमृते उटिला परि यलोक, भूलोक । 


हिंसा; देषः तापङ्धिष्ट मानव सन्तान; 
लमिला परम शान्ति करि तहिं स्नान। 
हे मद्वि, जगत्गुर दे महामानब, 
सख प्रणति मोर श्रीचरणे तब । 


(3 
सत्यः, चिक, सुल्दर 
श्री गुरुचरण परिजा 


सत्य त तूमे--तूमेदतशिब्र--सुन्दर महीयान › 
तूमे त खष्टा- मेत रदर--तूमेड त भगवान । 
विप्लवो तमे रचिल प्रलय सुप्त टे धरातटे $ 
वमे त करिल संचार आशा लकल जीबन पटे । 
वमे त करिल उग्ण माटिकि नबीन शक्तिदान ; 
उषर धरणी सुज करिल मर्य॑र भगवान 1 


उदया 


उद्या 


शरे तब चरु जन्मिछि आरि शरे युगर इतिष्टास , 
मन्न तूमरि करि धरारे लक्त॒ जीबन न्यास । 
श्रोकार तव॒ शुमेदेशे-से ये साम्यर मदागोति + 
संधाने- यार आअगन्तुकरिर सन्दर परिणति। 
छ्ेदत वूमरि सत्य साधना श्रेदत श्रमरदान , 
चिर सत्वदे--हे चिर बिजवी-नित्य हे बलीयान ! 


नुर््रोदिक्ि मथा दिंखार युग तूमरि चरण तल्ते 5 
वाद उदार ताहारि कलुष वक्षे जले। 
प्रपा हस्ते जला श्रपणे मारिर कलुष भार ; 
मै जीर बीज माटिरे बुशि्ठ सत्यर श्बतार्‌ ! 
श्रेद सारि वले उटिब्र तदिने मुद्तिर मदागान + 
हे चिर उद्र--चिर विप्लवौ-जय तब श्नमियान । 


श्रेकद वपुरे दरुतं करछि बुद्धर महागीति , 
कल्यारकर नानकर बाणी, खीष्टर परिणति । 
छ्ंगरे तत्र जडाइ रिद राणा प्रतापर अशा, 
देश मातरकार गोख रशे, महा बेदन्य।स भाषा । 
मंजरि उठे कठरे तव ॒मन्त्रसे महागान , 

नित्य हे तूमे-चिरतरिप्लबी--मत्यैर भगवान । 
स॒त्य दे तूमे--मगलमय--युन्दर सहीयान । 


# 


3, 
गतन्क्जतिः 
श्री नित्यानन्द महापान 


मारत रक्त-शताब्दौ गते अ्तोत बते, लिभि, 
उरिक्क योद्धा तत्र नामे बाजे डिडिम डिगरिंडिवि। 
तब नाम श्मसि सागर सेपार मौघुमी सने भाषि, 
छव नाम गान्ने हिमालय सीमा तरल ठुषार राशि। 


चमर सजा नाहि तब आनि मजा चरम सार; 
तथाप्रि देहर प्रति पन्जर ऋष्रिं दधिचीर हाड। 
कृला मथा परे सदि सेनिक ग्वं गोरार लारि, 
तेजियाई नाहि उपनिवेशीर निग्रोदेशीय माटि। 
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देश भाई सने निग्रह नेल हसि इसिनि जे सहि , 
बुहादल बीर शीतल रक्त समरे सत्याग्रह 
दुर्बल परे पञ्युवलीदल-पीडन चस्पारने; 
देखि श्रमिनव निम्कल निरस महारणे। 


इसलाम परे आफत्‌ देखि ये चिलाफत्‌ कला जान ; 
^शन्रेकताहिबलः शरे कथारे योखि हिन्दु-मुवलमान 1 
पर उपकारे पेशि भारत रु योद्धाये जरमाने; 
जालिश्राना वाला नाला मईदान ज्वाला पाह प्रतिदाने । 


तथापि घरिला श्रर्शिख भावे अस् श्रसहयोग ; 
सत्यषहिं तार जनम साधना कर्महि उपभोग । 
खर्कारकर श्र्दलि येवे हाहाकार रब- 
पडे, जगाक््च बदौलि देशे सरदार बल्लम। 


भारतर मोति भारत जहर जलि उठि तबडाके $ 
जड जगतर युवक जीवन जगाश्रे दुर्बिपाके। 
आरब सागर ठेडरे ढेडरे शब भसाइवा परे , 
बद्‌ दणकर रदूकल याई आदन्‌ ऋ्रमान्य रणे । 


खु्ष भारते लुप्त बिमब वचर्खवा कफेराइ्‌ आरि; 
स्वदेश प्रीतिर निदेशे देशे धोषिल मन्द्रवाणी। 
^“मारतर येते मो की शोषिं अक रास चानि दले दले , 
स्वदेश हिं धन, स्वदेश स्वाधीन कर स्वदेशौीर बते । 


हकारि कदि, “स्वाधीनता रटे हक दाबी मानबर › 
प्राण देद आण नाहि तरह बलि पुण्य श्रधिकतर्‌ 1 
मय ठार बलि पाप नादिं श्राउ, निर्मय स्वाधीनता , 
स्वाधीनतां श्रटे स्वपे चलन श्रारमनिभेरता 1” 


शिखाश्छ तमे दुबल जने “्रात्मशक्ति' बल; 
शतु दय जय करार अमिनब कञउ्शल। 
घन्य दे राजि जगत धन्य तमर्‌ श्रालोक लमि) 
नब भारतर प्राची नमे तमे प्राचीन अरुण छबि । 


उडिया 


उद्या 


चदुबेण्यं भूलि येवे आनि श्रवनत भारतीय $ 
श्रादशं तमे शुद्रः वैश्य, ब्राह्मणः च्त्ीय । 
संयत यार प्रति इन्द्रिय संयमी फल त्यागी > 
प्रतिष्ठा येह जीबन करिछ्छिं भारत मुक्ति लागि । 


श्ररट याहार श्रादरर धन खड यार प्राण॒, 
हरिजन यार बुकुर बेदना सेवायार सम्मान । 
उदि हे तमे श्रादशे चछुधि भारतरदितकारी + 
गरीबर सखा गरीबर धन दीन दीन कौपीन धारी । 


जगतत आगरे बीर सन्यासी थोई अजि च्चा रीति, 
गंगा, यमुना योग कराइ धसं ओ राजनीति । 
जनमि तमे परमदिन्दु संयमी चिर त्यागी; 
जगतर अजि द्वितीय खर्ट प्राण देइ पर लागि। 


सत्य पा किं करि लढाइ कोरान धर्म माषि; 
घन्य हे तमे शाबरमतीर नव तन सन्यासी । 
स्व॒ जाति सलुव्र्मर येते भारतीय नरनारी 
गाश्च श्राजि सदु गान्धर जय-नव-जीब-सचारी। 


मारतर कोटि गरीब दुःखी पा यिद्ध कान्वि्धि> 
श्रत्याचास्ति पीडितर सखा सहि तम गान्धिजी । 
पतितोद्धार पाद उप्रासे तिलं॑त्िल द्रे प्राण॒, 
गाद गाश सेहि गरोब बन्धु गान्धिर ज्य गान। 


वेचिश कोटि भारतीय प्राण गाश्च आजि समुदव , 
गाश्न गाद्य सलु, उपबासी बीर गान्धिर जय जय | 
भारतर कोटि गरीब दुःखी पाह यिश्रे कान्दि्िः 
छत्याचासिति पीडितर सखा जय जय गान्धिजी। 


श्रेः 
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कणु क फति 
श्री नम॑देश्वर भा 


«^ ददिन 
, ध्मा भादर -घम च्वादरः 


गरजद्रद्धुलः भेरदुल ुः्खक न 
शरोर कसक पापस कृपदतं 
छल भारत; बन्दी इल सम लोकः 
माग देशकः ग्लानि ल धर्मक; 
जे दिन तन धष श्रारल रहथि गोपाल । 


दासच्वक श्रातंके जे दिन द्वीप हमर 
ननि गेल; बिन प्राचीरक जेल, कैदीक 
न्याय भेल बन्द सबर्हि-टा द्वार ; मान्न 
श्मपमान भेटल उपहार सक्रल सेवाक ; 
जखन भादव छल संसारक 
श्राएल रहयि बापू, श्राई पचदत्तरि बीतल । 


सिखने जाद छलहुँ दम नव-नव पंथ 
परक, श्रसत्यक ; विंखरलं परम- 
स्वधर्मं । दाखतवक जञ्जीर कथने 
जाइदुलं जीवनक कंठ 
जे दिन वेश्णु जका बाजल 
नवरखाक गान; गाम गामं देशक 1/ 


उगला दिनमान; प्रकाश भैल, 
चिद्यलर्ह स्वदेश | शरपन परथ 
धणएलर्हुः, खोलि बिदेशक बन्धन 


क 


जे सभ स्वयं बनश्रोने धल; 


#। 


मैथित्र 


मैथिल 


विदेशी पष, भमाखबः सोच 
श्रो सपनाएव } सम , स्मरण मेल ; 
के यिक्ष की मलहर की कर 
प्राव उपाय उधारक लेल 


यापू श्र्होक पथ शनुसरि दि 
ज्ुधा-धुक्त जन-देवक पेट भरल 
लज्जाक निवारण भेल} मंगलकः 
मन्दिरक द्वार खुजल, हरिजनक लेल । 
एेक्यक प्रसादः सभ पाश्मोल | सत्यकः 
उपवासक सभ प्रयोग शपनेकः, देशक 
शुद्धि देल। मन पड़ल भाद्‌,जागल देहात- 
सूतल जीवन ई देशक यल कत जजञ्जीर । 


है पुण्य पवं ; बापूक नवकला प्रकट 
मेलि; बीतल पचद्तरि बरख । बापूक लेल 
की पचहत्तरि, की सए | कालक बन्धने श्रो 
ऊपर छुथिःमारतक-महामारतक-महात्मा 
चिरपुराण, छथि चिरःनूतन;चिर शाश्वत । 
श्रो नैता, मारत श्रात्मनिष्ठः श्रि 
उसाधिस्थः श्रह्ि चिर-विसुक्तः 
पश्युबलक पर्हुचिसं ऊपर । 


बापूक लेल मधु वातः चिन्धु, निश्चि-वासर, 
रवि,तरूग्योमः; सकलमधुमय भए जाइन्दि- 
मर आशीष देथु [ जीवनक सत्य श्चो 
पानि जाथि। बापू पाबि-रईश्वरक 
अमर आशीष पावि--दम घन्य मेल 
जग धन्य भेल) श्राह कण 
कान्य-चरि्रक बन्दन ई श्रगरिता- 
मैथिली धन्य मेलि । 
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गतिं रोः गजक 
श्री कविराज नाशूदान महियास्या 


फौीजां रोकै रंग री, तोकै नह तरवार। 
गांधी) तै लीधो गज भारत रो मुज भार । 


`~ र्व 
श्री मातादीन भगेरिया 


ये विदरोदी छो जदी, हिवदां रा समराट ; 
तो वा्म्यांरी मीढ़सूं+ द्यां जें नै पाट। 
लाजां थां पर बारतां; गज-मोत्यां रा थाल ; 
वारां थारा त्याग परः म्दे प्राणां -री माल्‌। 
निकले. यांरा हीव सू, काचो स्तरो तार; 
भारत-दिवङ़ा-चक्र रो, तृ सत्राधार । 
भारत-हिवङ़ा स्थारखै, दघ्या इल्‌ ने श्रा ; 
जोते तदै चेत रँ, घूढा हाली-राज। 
नन्दन वागां सूं श्रठे, परकरोयं नै लाव; 
क्यूतू कू्ो भूमपर श्रोरे वूढा बाघ। 
सुघा-देस रा पावणा ! श्रो शिवदां र खाह ; 
बागरी मिनखा-लोक रा क्रान्ति-बाल रा नाह । 
वागीढधा 1 थान च्रठे;, बाघ धर्राला जेल ; 
उथल्‌ पुथल यां सूं मचे, बिगड़ म्दारो खेल । 
नीं चढावां “क्र.सख> पर्‌, घी वदी या बातत $ 
गीत प्रात्त रा क्यूं सुरो म्हारी मीठी रातत। 
क्यूं बिख पीवो रातःदिन; कांड यारी बाण ; 
ये ना जोगी सेवडा, तजो न कुलरी काण । 
म्हारे हिवडा गरल रा, प्याला भर्या इजार 
हार न जाज्यो पीवताँः करां घणौ मनवार। 
दिवद़-नीरधि सुं भरी, मघु-निधि वेसम्मार ; 
क्रितणा खेनां छ पडी; जीवण-धार अपार । 
जद मूल्यां रा कोड सूं छ थाकेला माण ; 
नव विदाण रा वूत त्‌ ये जीवन रा गान। 


राजस्थानी 


षिन्षी 


छ 
साकरमतीश्च जो खन्द 
श्री किशनचंद तीर्थदास खतरी शेवस 


तू करो हिन्दवासिनिन जे ज्ञवानन जी ज्बान $ 
तजी इवामोशौ बताए तज्ञ तूफान न्यान। 


मुकं ॒तंहेजे मे समायिल सखरयुदरदी दास्तान ; 
तहं जे पेशानी मभौ सावत सचारईश्म जो निशान । 


पौण ते प्रत्ता वटी पोहकीवि कर्हेणीश्ररसो करदे; 
सो चवण चाहेनविएचखे जो न खुद रदणीश्म रह। 


वीर ! कुरबानी-मन्दिर म दरद ञे देवीशर अर्यो ; 
छान हा भेट धरी तो शोक्रणं पूरद्वा मंो। 


दिलः दिमाग्रएं बल, बुद्धि, जिद, जान चादिद्य चाह खो ; 
माल्न मिलत्ित एे कुटुंब परवार लकी प्यार तां । 


श्राद॑श श्रोडो श्रमूल दीरो इयातीश्म जो रखी; 
सूर सेजा तों शदहादत जी मिठी माखी चखी। 


तो जडं जाच्यो यलामीश्र जे मुभ््यल तस्वीर खे 
कारगर जातो न की शम्शेर या तक्ररीर खे। 


माठ सो मव्य धुरियो तदबीर सौ तक्रदीर खे; 
रमनज्न खा येण घुरियो दिन जरम जे ज्नंजीरं खे । 


ज्ञार जिसमानी छडेः तो राज्ञ रदानी सव्यो ; 
ठ अर्दिखा जो न््रों इथ्यिार दैरानी खल्यो। 
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श्येतः 


मग़रबौ दुनियां ख्नी ये जग जुं ख्यं चयो ; 
लङृक नेणन मां वद्यो ये, घ्वून ज्ञघ्लमन मौ बह्यो । 


जिन जथा थी जंगचखे पाणां पर्टस॒ लेपे पद्मो; 

श्रोचतो ्रवाज्ञहि कन से प्रचि तिन नेरद्योः। 

कामयावीश्न लाए कर्द शन हारिणि जो ज्ररूर ; 

वेज्ञ तोवन खो मरण जोन मारण जो च्रूर। 
#। 


यो तके व॒र्हेजे तदहरिक ते मर्थो शमसो करमर; 
ठर्हेजे इलचल तें फिरे थी खास दुनिया जी नज्ञर । 


प्रादे श्राइन्दा ते दिन श्ज्ञमूदे जो असर ; 
सोभ दुर्देजी सदकंदण संखार श्वात्तर श्वशरूबबर 1 


जगज. तवोयत जो थ्येणो श्राद्दे इन्मा खातमो; 
काव शादी कीन खूर्णंद ^ खून नाहक जो ज्ञिमो । 


ठर्ेञे दिम्मत जे अरि मुशकरुल न पटच कोड काण ; 
वरहेजे खामोशी तरीकों श्वूनरेज़ीत्र जे चिलाफ़। 


तुजे पासे प्रेम; टे पाकीगरगी;ः इनसाफ़र साफ़ ; 
व्॒हेजे सखाथिन जी सफाई श्रि शीशे खा शफ़ाफ़ । 


चोट तुर्देजी नाहि कमी द्वा खाया आम सां 
थो लीं श्राला उसूलन ते यष्टी खाम खां। 
पैजे शरोर जो इशरो कर समले गौर खां; 
श्रे हि उर्जो इशायो खास गैवी ज्ञोर घां। 


जे दली व्यो हुम देकर कै सुद्वालिफ तौर खां ; 
हिदसागर ए हिमाल य्कररदा शह शोर खां। 


हिन इशारे डे डिखन र्य रज अखियों केद करोड़ ; 
दिनि इशारे ते खजन वाहू सज्यों केई करोड़ 1 


जं जे खदानी रहत मे श्राह ध्वेवस सादगी ; 
र जे वेदरे जे चिमक मां आदि तावां तान्नमी । 


सिन्पी 


सिन्धी 


लै जे इवलक्रतमे न केसे नफरती नाराज्नगी ; 


श्राह तह सावरमतीश्न जे सतनी आआज्ञादगी। 


ताज्॒ आज्ञादौ धुरे मारत, ठक्ण तजे दर्थो ; 
श्राह हिन्दुस्तान खे शनन लाड लोगोख्य मथां। 


ग की-जयन्तीः 
श्री भरीङूष्ण इपालानी 


जे विधाता वदल क्या भारत जे सुमा खो, 
जे श्रज्‌॒ लडे व्या राजर्षिं एँ सुरमा; 
जे घम्‌ ङी पिय. पाण खे 

डंभी दे इहाग खे, 

त विं दिक्‌ डीह श्रड़ो श्रये । 

जो इतिदाख ग्रक्त.वरायो 

एं नङ्कुलन जे निभाम्‌ में श्रसुल बरी श्रायो। 
अज्‌ नाह को गुमान्‌ भारतजे भाग्‌ जो। 
तो मोटी डिनों इदाग्यून विन्थायल सोमान्‌ 


' दे भारत जा श्रगवान्‌ ! 


हेः दैश्वरी रथवान्‌ । 

दिन्‌ सत्याग्रही युद्धम श _ ” महन्दारी। 
वु्दिंजे रथस्वासिय गीदी क्या रज्‌ गाण्डोवघारी । 
जे तो नाह सण 

को अरजुन धनुष वाख; 

जे सोमोरी विधि म्याण॒ मे शिवाजीय तलवार 
तबि बेहथियार 

तो श्रषिदी आरद दहशत 

जो कृंबे तजे नाम ते थी शादी सुल्वनत। 
अज्‌ तुरहिंजे जनम आह । 

ए हीणन्‌ जा हमराई ! 

तर्दिजी सच्ची जयन्ती 

श्राह विधात्ता खे वेनती 

त श्रो सूर सहाय जिनमां उतपन य्यन सूरमाः-- 
इदो माग भारत जो जो खच विलोदय चूर मां । 


१२६. 


® 


ग्य 
कविवर्यं ओ खब्रह्यए्य भारती 


बाघ नी एम्मान इन्द वेयत्तु नािलेल्लाम 
तष्ट, वर्मे मिञि विडतलै तवरिक्केष््‌, 
पा.ष्यद, निन्रदामोर भारत ^ देशम्‌ तन्न 
वाण््विक्क वन्द गांधी महत्मा जी वाष्ट वा्ड। 


त्रि वाष्वकरिन्ाहार विडतलेयान्दु शेल्वम्‌ 
ऊुडिमयिलुवरवुः कल्वि जञानमरम कूडियो्ि 
पडमिशेचलैमे षए्दम प््धोरु सुभ्व सेय्ताव 
सुडिविलाक्कीिं पेदराय पुबिक्छुलो मरदन्मै पेद्राय। 


कोडिव वेच्नाग पास्ते -माद्र मूलिगै कोणन्तेव नेन्गोः 
इडिमिन्रल काक्कृम कुङतेय्तानेन्यो, एनरोलिप्युकष्वडु इंुनेये 
विदिविलाचन्वम सेय्युम पराधीन वेम्िणियहद्िडम वर्णम 
पडिमिसे पुदिताच्चालदुम एल्िताम पडिकोर सञ्च नी पडंत्ताय । 


तन्नविर पोल तनकछषि वेख्एुम पिरनुयिर तनेदुम काण््चल 
मनयिरेल्लाम कृडवुखिन वडवम्‌ कडबुलिन मकल ्टन्स्णखद्लं 
इन्नमेय्जानन्तणिविमै मदटराञ्ञ किषिप्डपोर कोलं दण्डम्‌ 
पिन्निये किडक्कुम अरसियल तनिल पिरेचिडणिन्दने पेख्माल 1 


पेरु कोते वषियाम पोर वषि इकष्न्ताय अदनिल्ुम तिरन पेरिदुडत्ताम 
श्मरकलैवाणर मेच्चोण्डर तंगल श्र वषि णएन्ड नी ्ररिन्दायः 
नेख किय पयन सेर श्रोत्व्ैया्ै नेरियिनाल इन्दियाविकु 
वरदगहि कण्डु पदेत्तोषिल मरण्दु वैद्म वाष्ट नल्लरतते । 


१७० तामिल 


तामिल 


उक्तफलुः कीः 
श्री रमलिगम पिल्ते 


उरुकम्‌ उरुहूढु कलम्‌ करद 

उत्तमन गांधिये निनेत्तु विह्ल 
वेक्म पेरुष्िड कर्णीर वरुहूदु 

वेर्िकदु इन्वम्‌ तेक्कुदडा ।...**. 


चित्तम्‌ कलिन्दुर पित्तम ॒तेछिन्दिडम 

शीरियन गान्धियिन पैर शोनाल 
युत्तम्‌ युदियन सदरम इनियन 

पोद्धिडम उरि यंगिरन्दो 1... 


किक्चिकोर्डान्मा पलिच्ेन  मिन्नुदु 
किषृबन गांधिविनपषमै शोन्नाल 

तल्चिदहर नींगिय वख्चियिद्‌ श्रोगिय 
ताटटदम्‌ उडलिल्‌ इट्‌ दडा 1...“ 


शोदरेुम वेखक्छुदु कद्रुम मरक्छुदु 
शत्तनक्छांदियिन शक्तिं शोन्नाट्‌ 

कटैम मिरच्डिम्‌ शआारलैत्तिरद्िड 
करूडदडा . मनम्‌ तेड्दडा |... ... 


तृकतयुम कलेन्ददु एकमुम ङलेन्ददु 
वन्वकनवुहक्‌ तोलेन्ददडा 
वाषुक्कयुम तिरुन्दिड नोक्कमुम्‌ विरिन्ददु 
वल्कल क्ांदियिन निनेष्पालते 1... ... 


वञ्जनेनडंगिडम, वेञ्जिनम श्रडंगिडम 
वा.ष्मयिन गांधियिन त्यै शोन्नाल 

श्रन्िन मनिदशरूम केञ्जुदल इनिविल्ले 
आरतैयुम श्न्बुम्‌ त्ररुटुमडा 1. ...... 


१४१ 


जीवर्दल्‌ उलडु यावरूम्‌ सममेन 
शेष्दैयिल कष्य गान्धियडा 

पावञुम पषिहदुम तीविनै बबिदिलम्‌ 
पदुगुमडा, कण्डु श्रोदुंगुमडा ।* ** 


ये.षुबदुम नाम्‌ ऊषु कुष्‌ चयपिनिल्‌ 
एत्न गांधियिन इल्मैयडा; 
मुषुवडुर श्रदिशयप्यघुदख वघ्यकैयिन्‌ 
सुचनडा पेस्म्‌ विद्धनडा। 


गन्धियिन तवच्छनट्‌ शुषुन्ददु श्ररुषिनै 
कामदहनमेन येरियुदु पार 

तोय॒न्दन शदुदर श्रोयन्दन बाद 
दिक्कछुदिशेदलेल्लाम तिदैत्तिडवे । ...<. 


एवैक एलयरिन्‌ तोषृन अक्तन्दिे 
एप्पडिप्पुहवितम पोददे 
वाधि आअवनू पेयर ऊधियिन कालम्‌ 
वैयहम्‌ भुुबटुम्‌  बाषियवे । 


गीं ककि ककृक्ताः ९ 
श्री श्रीराम 


कल मेल्लाम्‌ कै कोत्ुं कलिकरूत्ताड 

करडि युल्लि शिगमेन मनिदर शीर 
अलदै पट्टि राड्‌ दल्‌ पोल्‌ श्रहिलम्‌ श्रञ्ज 

प्रडितडियुम कोल कर्वे श्रंपोल श्रो्ध 


उलमेल्लाम्‌ सांधियये उदटप्यातु 
उस्वदर्कौर पुदिय वषि उरेत्तानेन् 
पलकलैयिन्‌. श्ररिथरेल्लाम युदषप्याततुम्‌ 
परिदसित्ताय नी श्रवन पाविनिन्जे। 


१४२ ता्िल 


तेलगू 


अमि इस्डरेयिल  अडैपडगे 
शरूुवदकुंम जीवनटरकिडन्द श्रे 

मिचमुदूर मूच्चुमदरप्ोहुखुनाल्‌ 
मीद्रत्ठ मेनिशेय्दुविङ्न गांधी ! 


इच्हत्तिल अरिवरिन्दोर एन्डम वापूत्ति 

इन्वमिहुम गांधिवषि पपृशमेन्याल 
पच्चदृठंकाय ` पुदियदेन्ड कोरडु 

पथुत्तपघम पषशेन्दुम पान्पैयाहुम्‌ १ 


` दात्म््ध 
श्री मंभिपूरि पुरुषोत्तम शमां 


अपु नी सत्य तपमु महादूसुतमुग 
पूचि पलिथिचे नोक्ठ ॒च्रपूवं फलमु 
भारवल्े काढु अशान्त प्रजलु दषं 
मेचि निनु किरि्टिचि कीरतिञ्चिनार 
इपुड नी सत्य दोक परीच्ल सुरते 
नी पराजित लञ्जित निदितमगु 
शिलुब गोधन नेच्वटि शरिमु पैन 
सेसलनु जल्लि भ्रोक्ठि याशीबदिन् 
एदि जयस्रु १ पराज्यमेदि नीक्‌ 
मेदिनि गलं पशु बलोन्मादमेदिरि 
देबुनकु धर्मवनङ्खनु देशणुनकुनु 
छ्चात्म बलि इच्चु पूत सत्यावहमुन । 


९. ~ 
मः स्ाव्छ 
श्री चखवररज्ु अरप्याराव 
कौल्लाड गच्िति नेमी--मा गान्धी 
कोमट पुद्धिते नेमी 


वेन्नपूसा मनस, कन तल्ली प्रेम 
पंडटि मोप बह्म देजस्ु 


१४३ 


१४७४ 


नालुगु परकल पिलक नास्य॒ माडे पिलक 
नाल्युमू वेदाल नाण्य मेरिगिन पिलिक 
बोसिनोर्विप्िते सत्याल तोलकरी 
चिरनच्छ नन्विते बरहाल वर्षमे 


चकचका नदिस्तेनु जगति कपिचेनु 
पटुक पलिकितेनु बह्म वाक्केनु 
कौशिक चत्रिसुदध कालेद ब्य 
नेड्‌ कोमरि बिड कूड ब्रह्मर्षय 


€ (4 
गावः कात्या 
श्री ऊॐ० कोड्य्या 
~^ रम्मदि रार्नम 
मिम्मल्नि सिम्मल्नि चेरा रम्मंदि सेवाम्राम 


रम्मंदि राट्नम 
ई जन्म मी त्रतरकु लिविये कावंदि 


पोदामु रम्मंदि ए बोष बेंटो, रम्मंदि राटतम 
तातय्य ब्रतुके तलपोयमंदि 


मनिषि देजुड्गा मारिनाडंदि रम्मदि राट्नम। 


[अ (3९ 
पि्च्कि काबू 
श्री सीतारार्मांजनेय शाखी 


ञआयन गायनत्रिनि श्रोदिलिन कर्मिष्टी 
बलिं तीरनि स्वेच्छा ज्ञानी 
गुल्लोकना वेल्लनि भक्वड 
श्रायनलो श्रद्धेतपु चिटाख्कोम्मन 
नेर्कत्वपु शरभासं 

ब्रह्याचयैपु गार्हस्थ्यं 

वानप्रस्थम्‌ लो खन्यासं 
कुलालन्निरि कलगापुलगं 


तेलगू 


तेलगू 


त्रायनदि श्राठुनि चंपिन अहिंसा 
स्वराज्यंतेलेनि, सत्यवाक्छु 

रायन उदेशं श्र॑तर्वाणि श्रात्मदशंनमनि 
श्ररुणारुण रुधिर स्योतिलो 

श्रमृतका्धं चूद्धामनि 

ऋ्रयनकि शचुदुकानि मिनरड लेड 

अपिना, ्रायन च्रजातशतरु 

श्रदुकने मनुषुलिकि कावाक्ति मा पिच्चि बाबू । 


क्ूदिन्तोत्कः > ^ 
जलं अक्ति 
श्रीश्री 
मरचि पोयिन साम्नाज्यालङ्क 
चिरिगिपोयिन जेडा चिन्हं 
मायमैन महाससुद्रालनु 
मरमूभिलोनि अनुगु जाड स्मरिप्तुदि 
शिथिलमैन नगरान्नि सूचिस्तुदि 
शिलाशासनम्‌ मौनंगा 
इंद्रधनस्घुनु पल्वे इवालटि मन नें 
सां्र तमष्युनु चोल्चे रेपटि मिनुगुरु पुख्गु 
करपूर धूम धूपलांरि 
कालं कालुतूने उंदुदि 
एक्कडो एन्वडो पाडिन पाट 
एष्पुडो एंडुको नव्वे पाप 
बाबुल वर्षाल्ु वेलिसिपोयाक 
बाकरुल नाययाल्ु अलिपोयाक 
गडि पुब्छुलु देलनगा नब्बुतायी 
गालि जालिगा निरश्वसिस्तुदि 
पोलंलो दलंतो रेद 
निलयुस्ताडिन्वाल 
प्रपंचान्नि पीडिचिन पाड कलनि 
प्रभात नीरजात्तंलो वेदक 


१४४ 


१४६ 


उत्पातं वेनुकंज वेसिदिं 

उत्वाहं उत्छवं नेदु 

श्रवनीमात पूं गर्मला 

श्रियाखंडं प्रष्पोगिन्दि 

नवप्रपंचयोनि द्वारं 

भारतं मेद्यकुयोदि 

नस्तं मन दुखालकु वाषदावेदां 
अरसौकर्यालु मूटकटिट श्रवतल पादद्रां 
इकोमाट वाग्वादं द्ंकोनाडइ कोदृलार 
इव्वालमान्र श्राह्वाद इवाल ठरुफाद् । 


गुरुदेव 


श्री नारायरयव वद्छतोल 


लोक मे, तरवाडु तनिक चेरिक्रलुं » 
युल्कलम, पुच्छम्‌ कूडिततन कुट बकार 
त्यागमेन्नते नेष्टम्‌ ताल्मता-नग्यु्नति \ 
योग ॒वित्तेवं जयि -नितेन शुरु देवन । 

५ 
तारका मणिमाल चात्तिया-लवुम्‌ कोल्लाम्‌ 
कारशि चलि नीले पुरण्डा-लठम कोल्लाम्‌ 
इत्लिह॒चेराम्‌ लोप मेन्निव सम स्वच्छं 
मल्लयो विद्वायस्स-व्वष्ण मेन्‌ गुर नाथन्‌ 


दुर्जन्॒॒विदीनमाम्‌ दुलभ तीथं द्दम्‌ 
कज-लोलृगम मिल्लान्तोरू मगल दीपम्‌ 
पाम्पुकल तींख्टीडत्त माणिक्य महानिधि 
पालनिलाउंडाक्ान्त॒पूनिला वेन्नाचर्यिन्‌ 


शखर मेत्निये धमं संगरम्‌ नय्च॒न्नोन्‌ 
पुस्तक मेन्न्ये युख्याध्यापनम्‌ पुलक्तेनोन्‌ 
श्रौषध मेन््ये रोगम्‌ शमिपिपबन दिखा 
दोष मेन्रियिे यकम्‌ चेयूववनेन्नाचा्यच्‌ 


मलयालम 





दुजन्तु व्रिदीनमाम्‌ दुलभ तीथं हदम्‌ , 
करज-लोलूगम सिल्लासोरू मगल दीपम्‌ , 
पाम्पुकल तीर्टीडात्त माणिक्य महानिधि $ 
पालनिलाड डा कान्त पूनिला वेचाचा्यन्‌ । 
श्री वर्लतोल नारायण मेनन 


पष्ठ १४६ 
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मलयालम 


शाश्वत-महिंसया - णम्महिमाविन्‌ ` नत्तम्‌ 
शांतियाणविटुन्तु पूजिक्कुम्‌ परदेवम्‌ 
श्नोतुमारूर्टदेदमदिसामणिच्ट्‌- 

येतुखवालिन्‌ कटुवायत्तल मय्कात्तु । 


मार्यये करुडेत्तिय धम॑त्तिन्‌ सल्लापङ्गल्‌ 
श्राय सत्यत्तिन सदस्सिकले स्संगीतङ्गल्‌ 
मुक्तितन॒ मणिमय कालृतल क्रिलुकडडल्‌ 
महक मेन्‌ रुखुषिन्टे शोभन  वचनङ्गल 


मणयत्ताले लोकम्‌ वेल्लुमी योद्धाविनो 
प्रणवम्‌. धनुस्छास्पराखनयम्‌ ब्रह्य तलद्धयन्‌ 
श्रम्‌ मारततेयुक क्तमाललियिचलियिच्चु 
तान्‌ कैकोल्लुन्न्‌ ठलोम्‌ सममा मंशं मात्रम्‌ 


क्रिस देवन्टे परित्याग शीलबुम्‌ साक्तात्‌ 
कृष्णनाम मगवान्टे धर्म॑ रच्ठोपायवुम्‌ 
बुदन्टे अरिसयुम्‌ शंकरचायै रूट 
बुद्धिशक्तियुम्‌ रन्ति देवन्टे दथावायपुम्‌ 


श्री हरिश्चन्द्र नुल्ल॒सत्यवुम्‌ युहम्मदिन 
स्थेयवुम्‌ मोरालिल्‌ वेनो कारण मेंकिल 
चेल्लुविन भवान्मारेन गुरुविन निकटत्ति-- 
लल्लंकिलबिटुत्ते चरितम्‌ वायिक्कुविन्‌ 


हा ! तत्न भवत्पाद मोरिकल दुशिच्चेन्नाल्‌ 
कातरनतिधीरन ककंशन्‌  कपावशन्‌ 
शिष्य्‌ भ्रदानोत्कन्‌ पिश्युनन्‌ सुव्वन 
नशन्‌ परिशुदधनलसन सदायसन्‌ 


द्मततप्रशमना मत्तपस्वितन्सुन्नि- 
लाततायितन केवाल करिद्ूवल माल्यम्‌ 
कत्तं दम्दरङ्गल चेन्न केसरियोरू मान्‌ ङज्ञा 
तेन्ति तटम्‌ तल्लुम्‌ बन्‌कटलं कलिप्योयिक 
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काय॑ चिन्तन चेय्युम्‌ न्नेरमन्नेताविन्नु 
कानन प्रदेशम्‌ कांचन समातलम्‌ 
च समाधियि तेपेड मायोगिक्छु 
पड्ण नटत्तट्टुम्‌ पवेत गुहान्तरम्‌ 


शुद्धमाम्‌ तंकततेत्तानल्नयो विलयिप्प 
तदधम करषेकन्टे सत्कर्मम्‌ वयल तोरूम्‌ 
सिद्धना मविटत्ते वकछण्णो कनकत्ते 
यिद्धरि्रितन्‌ वेरूम मंज सन्नायि काष्पू 
चामर चलनत्ता लिलिच्चु काट्टम्‌ पिशा-- 
चा महाविरक्तन्तु पूज्य साम्राज्य शभीयुम्‌ 


चेख्पू ुललिन्छ॒  मल्लल्‌  तोन्नाऽवानारी 
स्वातन्न्य दुगा ध्वाबिल पटूटुकल विरिक्डुन्तु 
्मत्तिरूवटि व्ल वलल्कलत्तटुसुट 
तधेनग्ननायल्लो मेवुन्लु सदा कालम्‌ 


गीतक्कुः सातावाय भूम्यि हृढड सितु 
मातिरि योरू कमेयोगिने प्रसविक्कू 
हिमवद्धिन्ध्याचल मध्यदेरात्ते कारु 
शममे शोलिच्चेल्यु मित्तरम्‌ सिहत्तिने 


गंगयारोलुकुन नाद्िले शरिक्िनि 
मंगलम्‌ वायूकम्‌ कल्प पादपं समख्डायवरू 
नमस्ते गतव १ नमस्ते दुरा धषं 
नमस्ते सुमहात्मन । नसस्ते जगद्गुरो । 


श्री पाला नारायण नायर 


मडलयुम्‌ मालिन्यम्‌ तद्धाते महनीय- 
रंगमायु्तंगमायू. निलक्रुमा हिमाचलम 
नच्च लोकत्तोड नम सल्लापस्‌ वचेय्यु- 
मचय ज्योतिस्सामेन्‌ जन्म भू कुयिक्कुनन 
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सलयालम 


कच्‌ 


मोच्वम्‌ मिर्वाणबुम्‌ तोषम्‌ बृन्दावन 
मोहनम्‌ कुलीन मेन जन्म भू जयिक्छुन्नुः 
सानवन्तुस्रवेका निचिता पेतु म्‌ गीता- 
माधुरी मनोज्ञमां पूमधु वेषुन्नेल्लि 


श्मधिक्रे भारतोविं निकल निन्नु दिचुल्लो- 
रिम्मशात्मावा लेन्नुम्‌ धन्यसू वायल्लोनी । 
श्रज्ञता द्राखिियान्धक्रारत्ते निहनिच 
प्र्तच्‌ बिलकेन्ति निलकुन्नु तवात्यजन्‌ 


श्रनयुम्‌ द्ररिद्रना मीयोरू पुमा नते 
इद्धियुम्‌ सग्धद्धियुम्‌ नीलवे विलम्बुनु 
शद्ध॑न्ननाय निलूङ्कमिस्साश्च॒सत्यान्येषि 
यत्र॒ मेल पुतप्पि्ु नायिने प्रयजतत्तिन्न 


शक्तिदीनमी रण्ड केकलालुलकिन्टे- 
त्तिने चलि पिप्प तिप्पोलुम्‌ बिवेकत्तिल 
वार्धक चीणम्‌ वटि कुत्तिक्छु मिकालत्त- 
मात्तरेांङ जुर्डा मायिर क्णक्छिनाय 
श्रमल्ल हो तप शुष्कनी नेताविलनि- 
न्नदिंखा घर्म्तिन्टे कम्र कालम्‌ केलप्पु । 


लख्क गव्यैः 

कविवरेय मास शमरण 
भारतानेयक्षि ज नति 
पारतेतूरयदणक सदिसि 
खार स्वाऽतंत्रय बयसि 
होरुतिर्‌पनर्‌ ¢ 
घीरनाभि मारुगवन्‌न 

तोखतिरनार्‌ १--नम्म मांधिजि 1 


मोग भाग्यदासे तोरेदु 
्गदूवेष  मोहवल्ज्ु 
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योगि्यंते बतिर्‌द 

त्‌ूयागवीरनार्‌ १ 

लोगरल्नि त्यागदोलयुमे 
बीरद वीरनार {--नम्म बापुनि । 


दीरियरलिक दिरियनागि 
किरियरदिल किरियनागि 
तिरेगे मार्गदरशियागि 
चरियुतिरपनार १ 
परम चरितेयात्‌मवनृनु 
इरिसुतिरपनार {नमस्म गांधिनि ! 


देशरेवेगागि वेदि- 
वास दल सदिति कुंदि 
ूखिनते बाछतिर्‌द 
देशबघुवार ए 
देशसेवेगादूयस्थान- 
वित्त बंुवार !?--नम्म नापि ! 


निराहारवरतव हिडिदु 

सरि श्रहिंसेयट्ढि नङ 

धरेयनेकछं नहुगिसिरूव 
पुरुषर्रेषूठनार्‌ 

धरेय नयन तन्न कड़ेगे 
सेठेद दहिरियनार्‌ ~ नम्म गांधिजि । 


शान मधुवनरसि सुलिव 

मानवाल्ियासे कठव 

्ानमघुव निरत सुरिव 

पुष्पराजनार्‌ 

दीन तुबिगलनु करेव 
करूप चद्वार्‌ {नमस्म बापुजि ! 


सामसुघेय मयसि बरुव 
प्रेमिगल्िगरे बल्वनीव 


कच्च 


कषर 


कषेमयुघेय सतत करेव 
कामचेनुवार ` १ 
भूमिगेखल क्षेम कोरव 
सामसचिवनार {-नम्म गांधिनि ! 


कांततियलल्ि सुरयनंते 
शांतियलट्लि चनुदुरनंते 
क्रांतियटछि संतनंते 
भेरेयुतिरपनार १ 
शांततियन्ने सरुवरल्छि 
कोरत्तिरपनार्‌ {-नम्म बापुनि । 


भारतांबेयात्मपुत्र 
भारतांबयात्मनेतर 
मारतीयरोखमेपात 
नाद मित््रनार्‌ 
भारताबेयणृगरल्ि 
श्रग्र्यगण्यनार्‌ {--नम्म गांधिजि। 


वीः 

मवी महत्स्मलु 
श्री इश्वर सणकल्ल 

निन्न॒ देसरनु केलि मेयुन्छुतिहुदु, 

सन्नुतने वचैतन्यनिध्यि नी गांधि। 


निन्न चिस्सव नोडि कंवनियु तनि; 
निन्न॒पदकेरगिदेनु मनदोख्गे नवि ! 


नोडिदोडे भूरेगरू रहंदरद सेदुः 
श्मोरूगिनात्पदं गुडुगिगदरखुतिदे मिय! 
विषश्ववनु हुरुपङ्प विलयाग्नियन्नु, 
इल्लिनोर गडगिसिद कड धीर नी । 


मेयस्लि सोतरू सोल सोलिसिदे; 
कै बरिदिद्दरू इषि दिगिषिदे ! 
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तिरुकनंतिदूदरः तिरेयरसनादे 
चरि सैयनिदृदरः जगवे होदेथिसिदे ! 


निन्त बिगियुव॒सेरेये बिहगड्यदयच्छुः 
निन्त खाथिषप उवे सायुव॑ताय्यु ॥ 
सोगदलिद वेकगिनंतिद सुरुखनगेगेः 
परगिबिदद दुयुडदिरुलोड़तिदे केक्गे । 


नीनु दोदन्ञू्ल श्रज्जुगद वेख्युः 
मीनिरु तरदि सुखदशांतिगरू मल्यु ! 
कनसिलेच्वर्विदु निन्तिदे धीराः 
श्रेच्चरद कनसाय्त॒ भारतद्‌ बीरा! 


कनस बिड्गडयिदु निन्निदे तदे 
बिडगडेय कनखाय्ु दीन जन बु 1 
निन्नने चडि जगके काशिकेयनित्ते, 
अदररिदलेश्ने्ल कागुणुतिदेयल्ते 


श्निनितेन्न बभरेयुतलि निन्नेडेगे वदेः 
सनदलिदं तवकवदु दिडिसदेये निदे । 
नोड़नोडतलिरलु नोर कच्छुः 
नडिनुडियुतिरे कोनेगे नुडि मूकरावाय्छु ¦ 


द्द्मव जगवेल्ञ॒निन्न॒ बलि तदे 
त्नोदागि हरियुतिह॒श्नुमरव कंडे ! 
निन्निदे भारतदधु पुख्यमयवाच्छुः 
निन्न नोडिद करणु साथेकवदाय्ठ ! 


[> 
त्नःस्व 
श्री गोविन्द्‌ पां 


तद््ते दधीचि सुररिगे मीडिदं हरिये 
तन्न॒ मांखवनित्त॒खगब शिबिं काद 
शिखिकेतमं पदेदनेरेवरं मेय्यरेव ` 
मृगशिशिव खके भरतषिं भवियादं › 


क्रड्‌ 


कचड 


चरिगेवोदं बुद्धः सुरिगेगाद तेग ; 
वेन्दरम्भोजिनि चितोरवं कये-- 
निःस्वनेनेन्नीग १ निःस्वनिन्देनाम १ 
इख्ये, निःस्वने, परार्थके नोये, सये । 


इठे नन्दे बालु निःस्वं नोन्दु देव्बाल्ु- 
बरडदातन नोववन सञ्धु;ः काण । 
नोन्दु निःस्वं लोक मुन्दरियुतिरे, हाट 
रेडेयदातन गोत्त; कडेगोलदे माया । 
इदो, मात्म; केगूडुतिदे निन्न निःस्व 
दिन्देम्म भारतद भाग्य खवंस्व। 


उफक्ाख 
श्री गोधिन्द 


मञ्जिनेकान्तदलि श्री इदरिय हम्बलिसि 
हृदय च्वुषेयन्नूडुतोडल हसिविन्दः 
मनद कम्भेय गदूढु शुकनातनन्नोलिसि 
भक्तिगगेय भारत्तदे वरषेगे तन्दं। 


उस्वेलेयरल्ियडियलि चिरं हसिदरेदुः 
मारनं सरिदुः सम्बुद्धनेमगग्ग 
निन्ध्राणएमोन्दे तर्ेयरस्यमं तरिदु 
तोदंनरियटुङ्ञिकद धम्ममग्गं 


कटखेय कुरुडिनलि वेलकिनोडेयन सो 
वेम्मेदेय परेय हेरेदेम्मोरुगे निसदं 
नेलसिरुव स्वाराज्यवेमगे तोरिसे येसु 
योर्दनिन बनदि नलवन्तु दिन हसिदं । 


अरनबरेदेयरबिन्द नन्द, नवजीवनव 
तुपवासदिन्दरसि हशिरेय कन्दरियिं 
देवरल्लदे देवरिल्लेम्म कावनव 
नेम्ब॒ सत्यदि कण्डनदनरवरेरेयं । 


१५२ 


१४५०८ 


गुरवे, इप्यत्तोन्दु दिनदुपोष्यव नोन्ु 
धिल्लियिं नी चेक्लिदी म्रेमबीजं 
भारतद भाग्यलतेयापि मडलिडदेन्तु १ 
वेकषदेन्तमर सोन्दर्यमिदु साज १ 


युगे 
श्री खरछन्द्‌ अरणाजी राव 


श्मदु त्रेतायुगदि दशरथः 

नंदनचु कपि सेनेयोँदिगे, 

बंदिरल्लु राबणन लंका नगरदेडयल्नि । 
चन्द्रवदनेय कड आदशः 

कंदरन निज राजघानियः 

संघिसुत दुःखिषिद नीतेर भ्रभुविष्युत्ता । 


हर हरा ई सोगसुपट्ण 

बरिदे आदा हार गेडबुदैतले 

निरत नागल युद्धदलि दशशिरन यदुराणि 1 
अरियलारर सुरख ई तेर 

सरि खमानद नगर कद्लवु 

हर हरा ना नेतु कदु नगर नाशवन्‌ 1 


न्दु कलियुग मद्यदलि वरः 

गांधिजीयवरोन्दु दिन ताः 

संधिधिरे वर देहलि नगरदि राजप्रतिनिषिय । 
रामचंद्रन तेर महात्मनुः 

समर दलि आंग्लेय पुरगल् 

जमीन समवाशुक्वेनु तति श्रश्रुविङिसिदनु । 


शतु मित्रो एक नडतेयु । 

व्यत्यास वेल्लिदे गांधी रामरोरू । 
सत्थापालनेगागि इवरवतार वेत्ति । 
उन्तसनु खजनरोल गांघीयु3 

उन्तमनु नृपरल्लि रामनु, 
उन्तमोऽन्तमर्गीधी रामर ई धरिधियलि । 


कनारसी 


काः मेः दुः तीः ल्युः चु 
ॐ ©. 
--शिश्रौ-लिङ्‌ “दिवाकर” उपाध्याय 
कान्‌--ती, 
घामोचुङ्तील्यू चः 
चिङ्‌ थान्‌ शिच्ना ती ई हुङ् दिह्‌ छूश्रान्‌ 
लङ्‌ खु, पिङ्‌ इए स ती; 
ली मिग्रान्‌ पाय स्त्रो चाय्‌ रान्‌ षाव्‌। 
चि षड निश्मान्‌, प्राङ्‌ मान्‌ लिश्राव्‌ इच्रउ हुश्रान्‌ 


उच्नोमन्‌. यिड. ताव्‌ ती छव ष छ ुड्ती- 
यिच्मान्‌ चन्‌ ती लिड्‌ ह्ुच्रर शिश्राव्‌ षड्‌। 
रन्‌ मन्‌ छद्‌ ना ऋ नङ्‌ यि हुत्रद ई तित्रान- 
ती चन्‌ तौ र्‌ ती षड हुश्रो नी! 
चो । 


कानू-तीः तीं उश्च 


श्री चुत्राङ्‌-यूडः 


रान्‌-मन्‌ चङ्चिङ्‌ यू स-ता-लिन्‌-को-लो छान्‌-खु ती चङ्-ठङ्‌ 
1 

शिङ्--रङः था, सुशरो था घ “ती-चड्-ती-चुद-शिद्र") 
चिए फाडङ् लिच्नाच्‌ ती स-ता-लिन्‌-को-त्रो-दश्या। 
ड नी षद्‌-ली ती सुश्रान्‌-हु ली । 

उद्रो यिद्तालित्राव्‌ ती-शिन्‌ ती थिन्रावू-ताूः 
व्च इश्रड ना को खाव्‌ शिद्‌ ती लावब्‌ कानु-तीः 
चाय्‌ ष रान्‌-मन्‌ खाय्‌ष चिड्-चु. ती धाव्‌ 
था खाय्‌-ष पु-खंचड-शिः 


१५८५ 


शिश्राङ् चायु रो लिए इच्रड शिङ् ती चिण ष तीः 
ता चिए षाङ्‌ 

ई को लाव क्िंकाय्‌ चाय्‌ शित्राङ्‌ खड खु-खी। 
शिग्राङ्‌ स-ता-लिन्‌-छाङ्‌ ष तीद्िश्नड ती शिन्‌ चाङ्‌ई इश्राङ्‌ 
कान्‌ ती ती उच्रइडइए ताय्‌ पश्चाच्‌ लिच्राव्‌ तीकिच्रउतीशिच्चाव्‌ 
दृश्या छी। 

उन्रो-मन्‌. चान्‌ नद््क्ड चान्‌ चि लाय नी! 
उच्रो मन्‌ ती शिन्‌ श्रद्‌ रान्‌ थिन्राव्‌ वद्‌. लिच्रावः 
उश्नो मन्‌ ती उश्नह खश्रान्‌ घ चावूरो हो फ़ान्‌ लच्रान्‌ 
रान्‌. षाव चुत्रो ती खड्‌ श्यू । 


॥\ 


छ इड्‌ नाशि “ष-चिणए-खुद्महइ नाः ती 
तिश्मान्‌ थाय्‌ ती ऊुश्रार्‌ पोः 

चइश्रय दो चद, अुश्राद्‌दश्रान्‌ मद-ली-- 
ती शी-उच्राङ्‌ः 

इण्ट्च घ छन्‌. चायू ताय खु्रह ली ती ई 
तित्रान्‌ ङ्ङ च ऋ । 

मिश्चान्‌ शिश्ना चुश्रो कुञ्ाड. मिङ््‌ लाय च ती शौःफ़ाड्‌ 
फ-ष-चिन्‌ ती छव्‌ यूञ्ाच्‌ पाय्‌ छन्‌ स्यूए-- 
लाय्‌-ती-हाय्‌-इश्नाड । 

ञ्त्रोरोचिषतीनिङ्‌षः 

उश्रो शि उच्माङ्‌। 

उग्रो ती चुग्रो-इच्रान्‌ नद्‌ कड हो इश्रेऽ इमान्‌ ई इत्राड. 
फा-लि्राद्‌ ।# 





% श्चनुल्तेखन के लिये विश्वभारती पत्रिका, वषे २ श्रंक २ मे श्रकाशित 
“नागरी मे चीनी ध्वनियों के संकेतः की पद्धति बीं गहै । परर्च, रके 
स्यान पर च; छु, र नये सङ्केत भरयोग में ल्लाये गये ह । 
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महात्मा श्री विधुशेखर भट्वाचार्यं 


त॒म उदार-चेता होने के नाते महात्मा हो इस संशय ही क्या १ वर॑च 
हमारी दृष्टि मे तो मन, वाणी श्रौर कर्म का जो अविच्छि् एकत्व तममे मरतिष्ठित 
है, उस कारण दी ठम सचे (महात्मा हो । 

शाघ्नं मे वरत शस्थित-अज्ञः की चर्वा तो समी जानतेदैपर क्या ख्चा 
स्थित-मज्ञः इस जगतीतल पर द्हारे सदश कोई दुसरा मी है १ 

नोधिसतत्वः की लोकपावनी कथा सर्वत्र बहुश्रुत हे । वतमान कालम 
व॒म्दीं बोधिसत्व की श्रमिनव मूर्तिं हो । 

इस पौराणिक सत्य को सभी जानते ह किं (तप की महिमा अद्वितीय है, 
उसके मभाव से देवराज इन्द्र का भी सिंहासन रिलि उवठ्तादहै।' तपकींइस 
शक्तिमत्ता मेँ जिसे सन्देह दो वह इस महापुरुष के दशंन कर श्रपने को निःसंशय 
बनाले। 

कौ तो लेगोटी पहने हुए यह ॒खुद्धी मर श्रस्थियों की देह श्रौर करटो वह 
श्रसख्य शखरा से सन्नद्ध अग्न सभ्नाट्‌ ¡ किन्द फिर भी वह सवथा सुरक्लिति 
सम्राट्‌ इस महात्मा से पग-पग पर कपता हे । 

जिसमे विश्व का अनन्त मङ्गल प्रतिष्ठित है वह महात्मा युग-युग तक ज्यि 
श्रौर विजयी हो । 


ञुसुमाञ्जल्ति पंडित महादेव शालनी 


जिस समय भारतीय जनवगं कुटिल काल-चक्र से निष्यीड़त है, निष्ठुर 
शासन-शक्तियों से निगडित है, श्रननवरतत विषपान कराये जाने से मूच्छित 
है, अस्थिर चित्त, निर्बल मति, आकुल श्रौर विलुलित है, उस दुष्काल में 
मारतवषै की प्रताडित राजलच्मी ठम्दे छोड़कर शओमौर किख महापुरुष को श्राशा- 
न्वित दृष्टि से देखे १ 

जिसके सिर से लेकर पैर तकर्बेधी हुई कठोर लौकश्ड्लर्ट चारो श्रोर 
मनना रदी हँ वह भारतवर्ष की राजलद्मी इस समय कुम्हारे अतिरिक्त श्रौर 
किसकी शरण में जाय ए 

महाभारत के अवसर पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी जिस प्रशस्त नीति का 
ऋअरवलम्बन न कर सके, उस श्रहिसा रूपी श्रस्र का वमने आविमाव करिया है | 

जब सत्य अवसन्न हो रहा है, धर्म को अधर्म ने आच्छादित कररखा रहै 
पृथ्वी युद्ध-ज्वालाच्रौं मँ भस्म हो रदी है, मनुष्य-जीवन प्रतिपद संशयाक्रान्त है 
उस वेला मँ ठम्हारे अतिरिक्त भूमण्डल पर अअरहिंसारूपी दिव्य शक्ति को कौन 
धारण करता 


संस्कत पक 


वह सत्याग्रह दिग्दिगन्त मेँ अभिवन्दित हो जो चिरन्तनी सफलता का प्रतीक, 
प्रशस्त परक्रमशालि्यो का श्रदूञ्ुत शख, ओर साम्राज्यवाद को केपा देनेवाला 
तेजयुज्ञ हे । 

वह॒ अष्टिंसा सर्वत्र विजयिनी हो जिसकी हिंसा क्रिसी मी मकार नहीं हो 
सकती श्चौर जो जागत्ति एवं शक्ति की पूर्वपीठिका हे । 

हे ओेगरेज् शासक !{ भारत छोडकर चलते जारो के नारे से ठम घबडाश्रो 
मत । श्रपते दर्प॑मां को छोड़ दो श्मौर देखो किं “मोहनः के इस उचाटन मन्त्र 
मँ ठम्हाया भी कल्याण निहित है । 

जो सत्याग्रह का बरत धारण क्रिये है ८ पत्ते-सत्यभामा के परिग्रहण के 
लिये प्रतिनञाबद्ध है ), प्रशस्तचक्र-रेखा जिसके हाथ में है ८ पत्ते--चक्र नामक 
श्रल्र धारण क्रिये दै ); जो पूं तपसी दै, परदुःख-दुःखित दहै, शक्तिशाली 
सम्रायों पर भी प्रभाव रखनेवाला है (पक्त राजा बलि को छलनेबाला है) उख 
“मोहनः ( महात्मा गांधी तथा श्रीकृष्ण >) के प्रति सवकी भक्ति बहे । 

सत्य मं श्रासक्त (सत्यभामा में श्रनुरक्त), पवित्र-त्रा्मा, महापुरुषों के समान 
सदाचार मे निपुण, गोर्ता के कार्य मे यशस्वी ( गोवधेन धारण द्वारा, 
यशस्वी ), चक्ररेला से युक्त पाणिवाले ( हाथ मे चक्र धारण करिये ), जनं 
के पथ प्रदशंक; च्रपने युग के श्रद्धितीय कर्मयोगी, प्राशिमात्र की हितकामना 
मेँ तत्पर, परमेश्वर पर भरोसा रखनेवाले ( शिव के पूजक ), मानवकुलकेष्ठ, 
श्रग्याजमन्य, “मोहनं ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) इस भारत भूमि की र्ता करे | 


ष्युभामिनन्दन पंडित गोपाल शाखी 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता मे च्रजुन से कहाथाकिंजो जो विभूतिमान्‌ 
सत्व है उन्हे निश्चय दी मेरे महातेज का श्चंश समसो । हे मोहन ¡ इसलिये 
गुणिजन ठम्हाा श्मिनन्दन करते है; म्हारी पूजा वस्तुतः सगुण परमेश्वर 
की पूजा है । 

इस कलिकाल मै अस्पश्यता-निवारण श्रादि चौदह रलो को ठमने ्मावि- 
मूत किया है श्रतः हे महात्मा ठम से श्र्थ मे ^रत्नाकर' हो । 

पश्चिमीय शासन-प्रणाली द्वारा शोषित होने से जो अकाल महामारी आदि 
सङ्करो से परित्रस्त है, उस भारतवषै को छोड़ देने के लिये ( किट इण्डिया ) 
ठम इन लोलुप शासको से श्रग्रह करते हो, अतः हे समयज्ञ ठम्दीं पूजनीय हो । 

त॒म श्रपने दी प्रमाव से विश्व का नेतृत्व कर रहे हो । संसार के चिन्न पुरुष 
ठम्दारी नीति का स्वागत करते हैँ । वह समय दूर नीं जव समस्त संसार वम्दारे 
निर्दिष्ट पथ पर श््रसर होगा । 

सत्याग्रह रूपी चक्र तुम्हारे हाथ मेँ है, अरहसा के कवच से तुम आनद्ध हो, 


31 संरक्त 


नीर रा्रीय मदासमा रूपी रथ के ठम सारथी हो, फिर ठ किख बात मेँ मगचान्‌ 
शरीङष्ण से कम समभ १ 

हे महात्मन्‌ ! ठम चिरजीवी रदो । जनता को तपने प्रशस्त पथ पर अग्रसर 
करते रहो । इस भूमण्डल को पश्चिमीय-शासकों क बन्धन से शुक्त करो । समस्त 
देशवासी स्वतंन ओर उ्मपरायण हं । कोई मी देश किखी परदेशीय राजा 
के शासन मे निगडित न रहे यदी मेरी मद्धल कामना हे । 


गांधी-गुणगौरव श्री मड मथुरानाय शास्नी 


दक्ञ कर्णधार की भोति जो राजनीति-नौका के भीषण घ्ध॑र को शान्त कर 
देता है, भारत के श्रभ्युदय के लिये सत्याग्र-रूपी धार्मिक युद्ध मे जो युधिष्ठिर 
के सदृश श्रनधीर चेता है, एवं कौरवो के समूह की भोति वत॑मान विरोधी दल 
को अपने वशम करं रेता है; महामना होने के नाते जो सदां माननीय रहा 
है तथा ददता मे पौरव-नरेश के सदश जिसकी प्रशंसा दो रदी है, उस मदात्मा 
गांधी के गुणएगौरव का गान ॒श्राज जगतीतल के समस्त महापुरुष कर रदे ई । 


गान्धिस्तव शी हरिदत्त शमा शास्री 


जो जगन्मद्घलकारी है, परम दीनचन्धु है, कर्णां के समुद्र है, पारिडत्य के 
1 निधि है श्रौर तपसिि्ुल-चन््रमा दै, रेस महात्मा गांधी सैकड़ों वधै तक 
शममर रहे । 

“जिसका मुखकमल, स्वगंज्ञा की तरङ्गौ के सदश तापदारी, पवित्र, निर्मल 
एवं श्नमृतवर्षा वचनो का लास्य है उस लोकोपकार-बती महात्मा का हार्दिक 
सम्मान कौन न करेगा ? धने श्रन्धकार-परल को ध्वस्त करनेवाले भगवान 
भास्कर की श्रभिवन्दना कौन नदी करता ? 

जिसने च्रपने जीवन के श्रमूल्य ७५ वर्षे जन-कल्याण के लिये दानदे 
दिये, उख महात्मा को भगवान्‌ मदेश्वर सौ वषै की रा शरौर प्रदान कर । 


नमस्कृति भरी लक्मीकान्त शास्री 


कहं तो वह साम्राज्यवाद्‌ का भीषण्‌ स्वरूप जो नर-शोणित का श्माचामक 
है तथा जिसे कृषो के कठोर मस्तको से अनन्त अनुराग दैः श्नोर क यह , 
तरहसाप्राण, कौपीनधारी, दु्बलकाय मदात्मा जिसने संसार की स्वतन्त्रता के 
लिये पने को कारा मे आवद्ध कर रखा दै ! पर॒ समस्त राजचक्र उस महा- 
पुष की शक्ति से कोपता दै, इन्द्र भी उसके तेज के मागे नतमस्तक हो 
जाते है 1 उसे हमारी नसस्कृति । 


सरत । तीन 


जिसक्रा मशस्त यश, विशालकाय दिक्पों पर स्वणतूलिका चला रहा है; 
निःश होते हुए मी जो शख्रधारियों का विजेता है; जनता जिसकी पूजा अपने 
मनोलोक मे अनवरत कर रदी है, भगवान्‌ जुद्ध की पवितम सिद्धिकाजो 
नवीन अवतार है ओर सत्य की अभिनव समृद्धि है उस्र महापुरुष के ्रगे 
इमारी नमस्कृतिं । 


पुष्पाञ्जलि श्री रायण शाखी 


सामन्तशादी के प्रति अत्यन्त निर्भीक रहनेवाल्ते जिस व्यक्तिने देशके 
कष्टों को पराजित किया उस मारत-भूतिलक रूप सौमाग्यशील महापुरुष का 
अभिनन्दन कौन न करेगा १ 

“महात्माः शब्द जिस महापुरुष का पर्याय हो गया है, जो नव्युग का 
निर्माता है ओर अपने हाथ मे चक्र (रेखा विशेष एवं अस्र विशेष ) धारण 
किये है वह मोहक स्वरूमवाला “मोहनः ८ गांधी तथा कष्ण ) सर्वदा विजयी दो । 

जो साख्यपुरुष के समान अपनी शअनजा प्रकृति ८ जनता एवं प्रधान ) को 
अपनी उपाघना ( समीप श्रानयन एवं मतानुखर्ण ) दारा कृतार्थं करता है, 
जो शान्त, स्व-रतिशील तथा तटस्थ है उस “मोहनः स्वरूपवाले महामुनि को 
हमारा प्रणाम । 


स्मभिनन्दन श्री विन्ष्येश्वरीप्रसाद शाखी 


सत्यत्रतधारी, राजनीति मे परिपक्र बुद्धिशाली, च्रचुराग श्रौर द्वेष से विहीन, 
शुभ्र मतिमान्‌, अपने लोकोपकारी गुणों से महापुरुषों को सुगध कर देनेवाले, 
मातरमूमि के सर्वशर् सेवक, कर्मवीर, यतिराज, श्रीमोहनदास कर्मचन्दर गांधी युग- 
युग तक विजयी हयं । 

महापुरुष ठम्दारे विषय में यह निश्चय नही कर पाते कि त॒म दिर्ण्यकशिपु 

के दुनीति-कानन को भस्म कर देने के लिये उत्पन्न ग्रह्वाद हो या लोकोपकरार 
के लिये श्रपनी अ्रस्थियों तक को दे डालनेवाले महर्षि-दधीचि हो १ अथवा 
करुणावतार भगवान्‌ बुद्ध हो १ अथच श्रपने शतुश्मों के परममिज्र एवं शान्ति- 
महोदधि ईैसामसीह हो १ 

इस ससार मे कुक महापुरुष सत्य के धनी, कु प्रशस्त परोपकारी, कुच 
देशसेवा के अदूत, कुच करुणा के महासागर, कु महाय तत्त्ववेत्ता 
कख शिक्ला-विशारद हयो चुके है तथा है; पर ठम्हारे एसा सर्वगुएनिधान महा- 
पुरुषरत्न संसार मे किसी भी जननी ने पैदा नदीं करिया । 

समुद्र के न्तस्तल मे निलीन श्रसंख्य रवं श्रौर आकाशमर्डल में भरी 
तारिकाश्रों के गिनने मे भल्ते ही कोई समर्थंदो जाय पर ठम्दारे गुणों कौ 


चार घद्छत 


गणना नदीं हो सकती, सहसमुख शेषनाग मी इस कार्यं में अशक्त होगि, फिर 
हमारे एेसे व्यक्तियों की बात दही क्या १ हमारी भगवान्‌ से यदी पार्थनादहैकि 
बह वुम्हे चिरायु श्रौर धार्मिक-खदता प्रदान करे । 


भगवान्‌ अवतीणं , श्रीमती पडिता चमाराव विदुषी 


दीन-दुखियों के सहायक शओ्रौर किसानों के परम मित्र जेस्वदेश के 
लिये श्रनवरत रूम से महान्‌ कार्य कयि है । 

चदर्दिक्‌ व्यापिनी कीर्चि, निर्ममता श्रौर निरदङ्कारता ने उसकी महत्ता को 
चक्रवत्तियों के वैभव से भी सहस गुणित बढ़ा सखा है । 

उख दूरदर्शी ने बहत पहले से बता सखा है कि हम लोग शअरगरेजों के 
शासन-काल में स्वतन्त्र होने के अतिरिक्त उलटे परतन्त्रता मे अधिकाधिक जक- 
इते चले जा्येगे | 

उसने मोहय्रस्त भारतीयों के कान मे यह महामन्त्र एका कि स्वधर्म को 
बड़ी से बड़ी विपत्ति पड़ने पर भी नदीं छोडना चाहिये । 

किसानों की वर्तमान दुद॑शा जानने के लिये श्रौर उसके मुख्य कारण की 
खोज के लिये उसने समस्त एेश्वयं॑का परित्याग कर कष्टो से च्रपनी मैत्री की 
श्मरौर भारतवषे के गोव गोव का पर्यटन किया । 

उसने समाया करि "परतन्त्रता मल्यु से श्रधिक दुःखदायिनी है । दासों 
का जीवित रहना मरे के ही समान है| 

उसकी अद्भुत महत्ता भारत पर च्रपना निर्बन्ध शासन कर रही है । वह 
वस्तुतः कोई स्वर्गीय विभूति दै-- मानुषी शक्ति नदीं । 

खष्टा ने इस अन्धकारावरत भारतभूमि को प्रकाशित करने के लिये उस 
महात्मा मेँ श्रद्धुत तेज निहित किया हे । 

तो क्या इस भू-लोक पर फैले श्रधर्म को नष्ट करने श्रौर शान्ति^को स्थापित 
करने के लिये स्वयं भगवान्‌ ही गान्धी के रूप मेँ श्रवत्तीणं हुए है १ 

भारत वसुन्धरा के श्मूल्य रत श्रौर गान्धिङ्कुल के शक्तय प्रदीप उस 
सिद्ध वल्य महात्मा को मेरी यह गीति समर्पित हे । 


जय जय भ्री ईशदत्त शास्त्री श्रीशः 


हे युग के जागरण दूत ! छम विजयी चनो। 
भारत के व्यक्त स्वाभिमान ! कोटि कोटि जनवगं के नेता ! मृदुल ! 
मधुर ! मद्धलमय ! मदमत्सर विरहित ! ऋअमिनव श्रजातशत्नु ! वशीकरण के 
मधुर निर ! ठम विजयी बनो । 


तंस्कत पोच 


सञ्घुर मुखक्रान क मेव { जगदाभूष्रख { गीता के उपदेष्टा ¡ अयि में कूदने- 
वालों ऊ लिये विजय-संजीवन { जन-मय-मंजन { तेजोमय { जगव्मरास॒ | जगद्‌ 
चन्द्र { जनरञ्नन ! खमस्त लोकतो के एकमात्र माश ! भू पर च्रवत्तीखं परमेश्वर 
के छश ! श्रार्ववर्मपसिवायक ! त॒म जन-कल्याण के लिये शत वषै पर्यन्त 
जीवित रहो । 
है युग के जागरण दुत ! वुम विजयी वनो । 


रागत श्री वाद्रायस 


दे सदात्मन्‌ { ठुम्दारा श्रमिनवे शान्तिमन््र सुनकर वह उनच्चछुह्धल जगत्‌ 
शान्त हो रहा है ] मानवमात्र इस तत्व को समम गया किं संहारक श्रल-शख 
चस्ठतः शान्तिस्थापना के लिये दृथा्दै। ठुम इस लोककेदेवहोच्रौर ठम्ी 
इख लोक के सवसे वड़े सेवक दो । कुम्हारी वाणी में जो श्र्तय शक्ति मरी 

वह मारत को स्वतन्त्रता देनेबाली हो, यदी हमारी कामना है । 

यह दिव घन्य है जव कि वम्बई के समुद्रतट पर श्रसंख्य नरनारी तथा 
वालक स्वारात के लिये एकत्र ई क्योकि हिंखा-गतं से खंखार का उद्धार करने- 
गराले जगदूुर इंगलैंड की राडर्डटेव्िल कान्फ़ख से वापस त्रा रे ह | 


भारत पारिजात स्वामी श्री भगवदाचार्य 


जो मारतवषे की परतन्त्रता को सर्वदा के लिये नष्ट॒॒कर देने में मयत्- 
शील दै, अतएव जितने कारागार को अपना वा्रस्यल चुना हे, वह मारत- 
कल्पद्रुम चिरजीवी हो 1 

जिखके दर्शन से मानवमात्र के हदय म शान्तिखागर उमड़ पड़ता है 
चथा जो महामना केवल दधीन घास्य करता है, वह मारत-कल्पटुम चिर- 
जीवी दो । 

जिखके पत्रि च्रात्मवल, च्द्ट चैयै, सर्वश्रेष्ठ इद्धि, अविचल दृता बरौर 
प्रम शान्ति का च्राश्रय प्रात कर यह भारतभूमि रेश्वर्यथालिनी वन ख्की है 
वह मारतकल्यद्रुम चिरजीवी हो 1 

जिकर ज्ञानवल का श्रवलम्बन कर मरतीय जनता परतन्त्रता-खागर के 
पार उत्तर चती है, एवं लो च्रजात्यत्रु संसार मेँ सर्वत्र वन्दनीय दो रदा है, 
च भारत-कल्यटरुम चिस्वीवी दो । 


गांधी सोऽयं जयतु अवने श्री सदन्त शान्ति मि 
धूत्त-दुःशासन के द्वारा अरपमानित द्रौपदी की माति यह मारतभूमि अन्य 


दः स्स्करित 


किसी को भी अपना शरण न पाकर जिस "मोहन" का श्माश्रय ले रदी रै वह 
चिरजीवी हो 


बौद्ध लोग स्व॑-निरवैर-भाव को ही धर्म वताते ई | तथोक्त सर्व॑निर्वैरभाव को 
ही सख्य श्राधार मानकर जो अपना कर्तग्य-पथ निश्चित करता दहै एवं प्राणि- 
मात्र के समस्त दुःख को हर लेना चाहता है, भगवान्‌ बोधिसत्त्व का श्रतुगमन 
करनेवाला वह परम-कारुणिक गान्धी जगतीतल पर विजयी हो । 


गांधी महाराज श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


गाधी महाराज केषनी श्रौ दीन शिष्य अनेक; 
पर॒ एक खी बातत है जिसमे समी है एक, 
हम पेट के हित दीन - पीडन मँ नहीं श्रम्यस्त; 
सुकते न धनियों से कमी होते न भय से चस्त। 
होते सुसरुडे जब जमा 
मुक्षके उठा, उर्डे घुमा, 
हम उन सुखण्डों से विरहे कहते यदी ललकार, 
ये लाल अऋखि देखकर 
चालक भले दी जर्ये उर, 


रते नहीं हम, उर दिखाते दो किसे बेकरार १ 
वेवाक सीधी श्रौ सरल, 
हम बोलते माषा विमल, 


उस डिप्लोमेसी के नदी इसमे कदी कु पेच, 
जिसकी पक्रड़ को श्रतिषना 
कानून पड़ता आनना, 

यह बात सीधे जेल मे लेती हमें है खैच। 


दल बाँध कृर जो मनचते 
धरवार श्रपना तज चले 


फिर मिट गया उनके सकल ॒श्रपमान का श्भिशाप, 


चिर काल की वह हथकडी 
खुद लिसक भूपर गिर पड़ी 


द्रौ" भाल पर लग गई गांधीराज की चिर छाप। 


कंगलत्ा सात 

















म ० । र ~~ 
पद्व के उजाद च यी दक्कि जलाकर अर्‌ क सां र दू यह्‌ कमन 
शह टदा 0 ज = तन ~य [व = चेलाह्वं 9, प 
ङ-टेडा तेख लिड र्न हे १ उन, नगर के पथ पर च्मलाहदं उड र्या 
(~ प्यारघं दीजीः [ छ सीजीं जत्तादन न्न > ज (५ 
हे-- गांधीजीः `गांधीजीः 11 गततायन से यह किस किर्य-रेखा क्तत चीनं 
न ~> 


























किततिन के वेल सँ करादेह- च्रम्नि कौ 
के यन्च सँ तत्याय्मह्‌ क्ते दवारा मासा क्य ह्च ज्म्य कृन्र्‌ स्या 
को वेरकर वकील चौर सज्ञदूर परत्य भस्यलियन कर रहे है, किसको 
गृद्वासीमें यवी योरे की भेरीका शब्द आज इव यया 
सिक्ता की रोली में कोटि-कोटि यद्रा ज नाती हं, किंखकी च्यैति देरी च्य 
सुदरी हे, किसकी ऋंयुलियां के इयारे पर कोटि-कोटि डद्-उचततलान ऋं 
खंकल्य-तत्यर हं ! श्ात्सा के जल से पष्युदलं के सत्तिष्क यैं क्रिंखने सनखनी 
पैलादीहै चह कौन है जो इतन वै 
प्याधीजी' ! 

उधार श्रसिकं के हदय को मी चिंतन चह्यजीवन के छंद से भरपुर कर 
दिया है, ग्रेस की तिलक-छ्ाप देकर ध्नी-निधंन को जिने एक कर दिया डैः 
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कवितां ---->--- ~ ~ = > ----> पः 
जिचका चर्ण कोटि-कोटि कविताच्रों चन सनोर निस्तर हे; जः दयं दरं 
[^ आ देश्यं ---ह, = ~ 
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स मानो मूत्त सहाक्मन्य्‌ हं उसि सं अनुपल हे; 1चचकः देश्या द्त्यं चः 

नि ~= <> र स्ताः 

कारण सारे विलास स्याराकर गाडा पहन हः नर पाच (दरत्‌ ऽ कचा पन्त 
हिप 


इरे न= अ 0 श 
९ सोते ह जच तपत्या च्च चाट करा सीं देश्यात्सवोघ इः रज्न्दर 
> निप 














जित्व | देनतां -------- --- ~~~ > ~ ----- > -------- 
जक्तत द्‌ ऋ््वयार्‌ चना ह+ सरता को दद्ध्वं के निकर खी] ह, लड 





कवियों = ~ (=-= किवः है: हिदा-तेजि 
लख कविय कं चन खनुभूते लेकर जत्तनं स्यार छया हः 1हता-चान्त 
आगसं न ५, जिचच्ये परय उखाघना छ चने 
चअरगख सं मी हि अहस 1 हा चच { परय उाघना हऽ लखक्मा ततन इड्‌ = जड 


र खल्याय ~ पारक्यं _-~_- ~ ~ ( 
स, राल्टाय क पाश्वं हेऽ द(नततय च्या क्ता स्गं जिसने युट्‌ ऋग -छरस्स्यनः 


~ ६, ह 
चिखलाया हे; जो त्मा की शक्ति से द्धी प्वेत-प्रनाण चंघाच्मों को उत्वं्नं 


[म र 
कर चलता हे, वीर-ैन्सव है जे, विष्णु के तेज की उच्ज््दता से मीना जो 


व्यक्ति है वही भारतवर्षे की पुलक के नानं गांधी ह, साधीजी हे ! 
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काफिरों के देरा अशीका सूनि चै--विच््योर्वा नगरी स-जिख छर य 
वार-चार स्वदेरावातियों त = 

५1९1९ <= ५ [त्तया क ग्रेन दः क्थ च्तद्ं चय उग्निवेर चः द-{१९५१ चा 

अ, रोदियों =+ 

जजिया कर को अभाद् करर कवा दियो छो आत्स्चक्ति णर निंर हन्य 





जाल 
| >. 


शं 
विखलाचा, जनकता स्ुटयांथ पर उलना भी चिषडि गं उन्म उतायं कनकर 
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आठ कच्ता 


जिस वीर ने गोरो के चाञुके सहकर भी च्रपने इस सामान्य अधिकार के प्रयोग 
का संकल्प करिया, मार खा-खाकरजो बेहोश हो गया फिर मी संकल्प नदीं 
त्यागा, बार-बार जिसका जुरमाना करके च्रंत मे गौराग प्रयु ने हारकर बेद- 
कानून को रद करके ही चरम रिहाई पाई धीरज मे वह वीर प्रथिवी मेँ श्रग्रणी 
दै, त्रदितीय दै । प्लेग्ञावित मजदूरों की बस्ती मेँ उसने सेवा का बत लिया, 
बोश्मर युद्ध के जूलू. युद्ध म जद्मियो को ढोता फिरा । वकील-मजदृर-मोद्ी- 
महाजनं को लेकर पल्टन खड़ी कर दी, उपनिवेशों की बात पर विश्वास करके 
च्रपने प्राण होम दिये । काम के समय शरगरेजों ने जिसे काजी ( कर्मठ ) माना 
था, काम निकल जाने पर वदी पाजी हो गया { हाय री वरंबाधा ! बातों 
के हीनमना कततानों ने जब श्रपनी बात नहीं रखी, ब्रते युग के छ्लुन्ध करने- 
वाले जजिया-कर को श्रज्ुरुण रखा, तब जिस व्यक्ति ने कुलियों की मजा में 
वैष्णव-सेना सधटित करके धै श्रौर वीय दवारा जगत्‌ को सुग्ध कर दिया- वही 
ये गाधीजी है | 


जिसने सागर पार स्वदेश का सम्मान पराएपण से जीवित रख छोड़ा, गोरे 
किसानों के देश मे निग्रह सहकर नीग्रो-कुलियों का साथ दिया, बिदेशमें 
स्नदेशी वट का पौधा रोपकर अपने ही हाथों से विश्वास का पानी सीच-सीच 
जिसने उसे सेजो-सेजोकर बचा रखा; मारतीय ग्रजा को चोर की तरह थाने- 
थाने नाम लिखाते फिरना होगा--सखमाचार 1 अंगुली की छाप देकर 
जिस विधि से उस अविधि को निमूंल करने क्ती विधि निकाली; देशात्मा को 
अपमान से बचाने जाकर जो कारावासी ह्--पुणय ज्योति की ज्वाला 
जलाकर जो जेल का श्रधिवासी हुश्रा, मय-तर्ण के सुधा-क्रण की.जो उदा- 
हरण माला के समान है । देशी कुली, देशी कोठी वाला कोड किंसी का निषेध 
नहीं खनता, देखते-देलते सारे जेलखाने भर उठे ! भुंड-के-मुंड अनगिनती 
ख्ी-पुरुष कद हो चले, धनीमानी स्वेच्छा से दिवालिए हो गए- ततव भी प्रण 
नही त्यागा । क्लुधित शिष्यं को छाती से लगाए देश की प्रेमिका मजदूर नारी 
जिसके इशारे पर कषट-कारा वरण करने दौड़ पड़ी; जिसकी दीका पाकर निरच्तर 
मी दुःख की नदी मे सतर कर पाया--छ्खाती से सद्य पु हृद मर्यादा को 
चिपयाए ! चिरपदानत तामिल-युवक जिसकी मत्र-गभं एक के निश्वास से ही 
ममर पारस चछुकर जाग उठा | जिसके चारित्ययुण से मुगध होकर पुलकित 
पोलक मित्रता करने आए , जिसके दीपक से राज भारत श्रौर विलायत में 
सबने श्राग जलाई श्मौर जिसकी यह कीतिं सुनकर विदेशियों ने भी जिसे अपने 
प्रेम-पाश मे- अपनी राखी मेँ- बधा, प्रेमी एन्डूज ने जिसके लिये शरयाचित 
मित्रता का उपहार संजया; टन्सवाल से फिजी तक सभी जिसे श्रपना दी मानते 
दै, वही जीणं पिजर के श्मधिवासी, महान्‌ गख्ड, गांधीजी ह 1 


कंगला नी 


एशिया निरा मजदूरों का ही घर नदीं है, इसे जिसने प्रमाणित क्रियाः 
नरनारायण की सेवा का श्रादशं, महामानवता, जिसने भ्मिकों म मी 
संचरमाण कर दी; वैय ओौर भरेम का पाठ, देह श्रौर सन द्वारा विद्ध खल्य 
का पालनं जिसने सिखाया, इस पथ पर जिसने पठानों के चेलो की 
लाय्वौः खाई, जो विधाता की उस स्वर्णोज्ज्वल पतक्रा को लिये हुए है 
जिसके एक ओर “सत्य शओरौर दूसरी ओर “जीवमा पर प्रेम का मंन 
श्रकित है; सत्याग्रह की दाह म गलकर जो विशुद्ध कांचन प्रमाणित हुच्रा है; 
देश की सेवा के साथ ही साथ जिसक्ध सत्याराघना भी चलती है; अदू कास 
की धारावाहिकता के बीच भी जो. सावरमती के वरणीय तर परं ध्यानासन से 
मौन वरैठ पात्ता है; तपस्या की दृद्धि के लिये ब्रह्मचर्यं ही जिसका उपार्जम हैः 
तकंजाल् के धटाटोप में जिखके प्राणों का दीपक्र उज्ज्वल रहता है; मेहतर की 
कन्या को भी उठाक्रर जो पालता है, अशुचि नदीं अनुभव करता; नौकर की 
सेवा जिसे श्ुबूल नही क्योकि वह मानव को छोटा करना है; छोरे-वड़े के 
न्तर में जिसने श्मात्मा की शाश्वतं ज्योति लम की है; दास वनसे च्रौर दास 
चनने--दोनों को दी जो चित्त की अधोराति मानता दहै; जो देश के प्रेममय 
कोष मे च्नासीन है, शकिवीज का बीज है, जिसके अन्तर मे वैकुण्ठ है; वह 
गांधीजी यदी है | 
दर्पी का दपंनाशक, मारत को पिरे करनेवाला है यह वशिक््‌-पुन ! 
शचि-मदहिमा मे जो उदज अवदेलासदहित द्विजङ्कुल को मी ललित किए है; ऊुंठा- 
हीन वेकुरठ की ज्योति जिसके मन मे जाग्रत्‌ है; कर्त्व के ्राह्नान प्र कमी 
दंड भेलते जो कठित नहीं है; नील की खेती रौर चाय के कारडकारियों के 
राज्य मे मजदूरों का क्रंदन सुनकर कामरूप श्रौर चंपारन के रण्यो से श्रमो 
के मोती चुनता फिरता है; शासन-पीड़ित शअ्रकाल कायरों को जिसने मार्मिकता 
सिखाई; प्रजा का सदा का मीत--जो स्वयं बीड़ा उठाकर लगान-बन्दी करने 
जुट यया; जिने पहली बार विधिवत्‌ राजा श्रौर प्रजा को यह सससाया कि 
राज करना केवल हुकुम लाना च्रौर डिगरी जारी करना नहीं है; बीज-वखर 
क्त करना, अकाल के समय ॒सालगुज्ञारी होकना-- यह सच शत्याचार है, 
यह हमारी मारत-भूमि सँ नौर नहीं रिकेगा-- नहीं चलेगा; सात-सात सौ मों 
मे जिसने श्रमोघ सत्याग्रह की मेरी निनादित की; राजा के दरवार में निभ्शंक 
होकर रजा की शिकायत पर्ुचाते जिसे विलंव नदीं होता; जो मव नत का 
नती हे; सम्पूण शंका हरण करता है; विश्वयेम के परपंचग्रदीप दारा मङदूरो- 
भ्रमिकों की आरती करता है; चुधन्वा श्रौर अहाद जिसके सहीयाच्‌ आदद 
द जिन्दनि पिता की आज्ञा प्र मी श्चात्मा का अपमान नहीं करिया; चित्तीर 
की वीणापाणि वैष्एवी मीरा जिखक्रा आदशंँ है, जिसने राजा क अदेश पर 


दस दयला 


रजरानी होकर मी सत्य की पूजा नदीं छोड़ी; जिसके जप की माला मे खरी 
दुनिया के सत्य के पुजारियों का मेल दै--यूनान के शदीद सुकरात के यहू- 
दियो के दानियाल तक-जिखकी बातचीत से ही बन्दी मन के बंधन चिन 
दोते है, दे कवि; अराज उसी की अआगमनी गाश्रो, गाधी का जयगान करो ॥ 


एशिया के अधिकार, हार की स्मृति, इस्लाम के सम्मान में जिसकी 
मर्मवीणा के तासे मे पीड़ा से प्रण कँप उठे, उदार छाती लेकर समग्र एशिया 
व्यथा का स्यंदन बहन करते हुए सव हशर की शरोर से जिसने प्रव्यक्त चिला- 
फ़त पर हस्ताक्षर करए; चित्तवल की कोँकी दिखाकर जिसने शआमहान करा 
संवेदन पाया; तूफान की विष्ुखलता को जिसने सत्याग्रह के छंद मेँ बधा, प्रीति 
की राखी से जिसने द्दृ -मुसखलमानं दोनों को अनायास बाँध दिया; पञ्चनद्‌ के 
जलि्ाँवाले की ज्वाला जिसके भाणो म खदा जाग्रत्‌ रहती है, भारतीयों के 
प्राण-हर्ण का श्रपना श्रधिक्रार समफनेवालो श्रन्यथा करने के लिये जो दुर्नि- 
वार रथी मारतीयों का सेनापति हुत्रा; दैवदत्त धर्म्म-रेष की तलवार जिसके 
हाथों सत्याग्रह के रसायन-संपात से सोना दो गई; वर्तमान शासन के साय 
स्वतंत्र शासनतंत्र की लडाई ठानकर जो सदा देश-देशान्तरों मेँ रभव मंत्र देते 
धूमा-फिरा; जिसकी महावाणी शक्ति का ्रधारदहै; जो कमी लेश भी अनुदार 
नद; जिसका कु भी ुका-दिपा नद्ी-जो सयेबाजार यह धोष्रित करता हैः 
^स्वराज्यप्रयासी देशवाप्ती ! जागो; स्वराज्य स्थापन करना दोगा; त्याग की 
फ्रीमत देकर ही हम वह धन खरीदेगे, तपस्या से उसे स्थायी बनार्पेगे । जो 
कुछ अपने वशम है, बही तो स्वराज्य रै, वही तो खख की खानि है; त्रपने 
कर्मके लिये जो दूसरों का मोहताज नदी, उसी को स्वराज्य पाया मानना । 
स्वपाक मे स्वराज्य है; श्रपनेदी दाथों पने खर हुन लेने मे स्वराज्य 
है; देश के शिष्य-पोषण पर च्रपना ही सहज अधिकार स्वराज्य है; श्रपनी 
ही माषा बोलने--श्पनी ही रीति से चलने मेँ स्वराज्य है; श्रश्ुभम को दोनों 
पावों से ऊुचलते चलने मँ स्वराज्य हें; श्रपनी भूलो का स्वय ही संशोधन 
कर डालने मे स्वराज्य दहै--दसे अनुभव करने म क्रि विधाता कीसष्टि 
मँ प्राणीका च्रपने प्राणोंपर अपना ही अधिक्रार है, स्वराज्य है। उस 
श्रधिकार मे जो व्यक्ति भ्रेर्टिजः की वजह दिखाकर हस्तदेप करता टै, उ 
ममय रवराज्य का अर्थं अमला तंत्र के साथ जख जाना दै । श्रयने हाथों 
श्रपनी हो शिता का हथियार स्वराज्य है स्वम्रकाश के पथ पर चलना 
स्वराज्य दै, अपनी ही देशी पंचायत मेँ च्रपना पौसला करना स्वराज्य दै 
रेते स्वराज्य की माला को जो श्रपने चारिन्यवल से स्वायत्त करता है, उसीके 
करगत संसार की सारी दौलत होती है; हाथों के भीतर दी इसकी चावी रै, 
प्रयत्न करते ही पाच्मोगे } श्रपने को अन्म समने की भूल न करना |” जो 


चंगना ग्यारह 


सवक्ते निकट यह महामंत्र घोषित करता है, श्रात्म-्वरिश्वास का जो श्रि है, 
जो मूर्तिमान विश्वास है, जिसने अराज तक पराजय नदी जानी, है कवि, त्राज 
उन्दी गांधी का जवगान करो 1 
हसो मत, हे हस्वदृष्टि ! हेसोमत ! विज्ञ की तरह मत हसो, श्रविश्वासी, 
मूर्तं तपस्या पर श्रद्धा रखना सीखो; तअरविश्वास के विष-निरश्वास से भाण 
छीजते है, विश्वास से विश्व पर विजय होती है-- विद्र से नदीं । व्यंग-मोः 
तू ऋ्रपना व्यंग-वंग वखान वंद कर; इक देख, मारत का मधुचक्र क्रिस तरह 
गुंजन से मरित दै; मीरा मी अराज मधुमक्ी हो उठा दै जिसके पुख्यव्रल से, 
उसकी ब्रात यदि कद्ध जानती हो तो कड । मन कुतूहल से श्ान्दोलित है । 
यदि मालुम हो तो सुना किं मोहनदाच की महादुश्मन सुरारा्तसी--बोतलस्तनी 
पूतना- क्रिस कौशल से अपना मतलव सिद्ध कर रही थी; मतवलि के हाथ से 
बोतल छीनकर कौन तैलिक कारावास चला गया; कौन लाट श्रशोक की लाट 
को मदिरा के इश्ितहार से ठक रखता है ! यदि मुभे पताहो तो वतला किं 
श्रावकारी-युद्ध का क्या फल हुच्रा; मघ-जातक का क्या फिर मगध मेँ श्रभिनय 
्रूदोगया१ च्रे श्रोमूढु! तू आज केवल छल अन्वेषण करता मत 
भटक । दछोरी-मोटी कौनसी बात कव-क्या कह दी थी; उसी का जवाव देते 
मत किर । गोकुल श्रेय है श्रथवा शखानाङ्रुलः, इस कलह को च्राज 
रने दे, देशव्यापी जो जीवन क्रा ज्वार श्राज उमड़ रहा है उसी को देख ले । 
यदि वन सके तो पवित्र दोकर उसी जल में श्रवगाहन कर ले, महान्‌-ग्रात्मा 
महात्मा किंसे कते ह, तनिक देख ले, पहचान ले ! 
इतना वड़ा विराट्‌ श्रात्मा क्या कमी तूने देखा है देश जिसका प्रिय 

प्रात्मीय दै, तत्र मी जो विश्वासहीन है १ दूरबीन लगाकर विज्ञ लोग घोषणा 
करते हें कि सूर्यं के दयपट पर॒ कालिमा श्ंकरित है ! क्या इससे उसके 
भास्वर प्रकाश काएक कण भीकम होता है? उसी कलंक को छाती मेँ वहन 
करके सूर्य प्रतिदिन जगत्‌ को श्रालोक से परिपूर्णं करिए हुए दै, प्रति देदः 
प्रति पुष्प में रश्मि का ऋशवबद़ाता जारहादै, उसे प्रीति से भरेदे 
स्दादे। दर मोपड़ी मे जिसने होम-शिखा प्रज्वलित की है, हर मजदूर 

किसान को जिसने सम्मान-मर्यांदा के पावन तिलक से सम्मानित क्रिया है, 

कृपो के घर-वर जिसने नव-यौरुप पूर्हुचा दिया है; जिसके वरदानस्वरूम 

शिल्पी का घर श्राज कर्म की पुलक से प्ररोतप्रोत है, जिसके ग्राह्मान पर तीस 

कोटि चित्त ने श्राज संवेदना दी है; देश की खतौनी में आज साधारण ग्रादमी 

भी यश का श्रंक लिखे जा र्दा दै; जिसकी वाणी शिरोधार्यं करके ्रात्मविलोपी 

कर्मखव श्माज दुसट दुभ्ख का वरण करके चुपचाप व्रत का पालन करए जा 

स्टाैः छो केत्यागसे, स्यार्थके त्याग से, श्राज वायु पुलक्रित होकर 


चारद वंगला 


बह रही है; राजग्त्य की दृत्ति के त्याग से राजपथ छायान्वित है; जिसे श्रपने 
बीच पाकर द्द्‌ श्नौर मुसलमानों ने वैषम्य लु कर दिया हैः श्रात्मसंयमः ही 
'स्वराञ्यः है- रेखा समकर प्रम प्रेम का उपभोग किया रै; जिसके जीवन 
मं हजरत मोहम्मद का धर्म-शौ्यं जाग्रत्‌ है, श्रौर बुद्धदेव की भैतरी-भावना से 
मिलकर जो आज नवीन सजा से स्फुरित है; जिसने सारे जीवन ईसा का कूस 
कों पर ढोयादै; कोथोंसे मरी रादमे जो विक्लत पैरों से सत्य-वत की 
साघना किए जा रहा है; जिसके कल्याण से अ्रालस्य आज चरसे को प्रणाम 
करके पलायमान्‌ होता है-कवीर की संस्कृति से मारत के नगर श्रौर देदात 
को जो परिपूं किए हुए है, जिसके स्प से हर निद्रालोक की श्र्गला विच्छ 
हो गई है; तीस कोटि प्राणियों के दिल जिसके ्रागमन से मर उरठेरहै। ओओ 
मौजी, राज उसी का स्वागत-गान उसी की श्रगमनी गा, गौड़-वंग देश, 
श्राज महात्मा पुरुषोत्तम गाधी का जयगान करो--जयगान कये ॥ 


महात्मा गांधी करे प्रति श्री बुद्धदेव वसु 


हम लोग पतंग-जन्मा है मूष्रिक है मृत्यु के 

श्रधकार भँ, पिजरितः दुभि के कराल द्मकाश में 

( हमा ) चिरस्थायी नामि-श्वाख उतरता है श्रौर चढृता दै 
हताशा की दुःखीम गुमसुम मे 

नदुम्लदरै, न सुख दहै, न श्राशा दै, न मनुष्यत्व है 

केवल धक्धक्‌ 

घुककुर-पुज्कर चलते हए किंसी प्रकार वच रहना 

केवल शत्य मविष्यत्‌ मँ श्रकरित करना 

नियति काल-नेमि को श्रु के त्रत्तरो मे, 

इसके बाद श्रतिम प्रदरमे 

्षीण आवाज मे निश्चित ईश्वर को पुकरारना । 

जीवन भरत जडता मँ जीते रहना--श्रौर फिर भी जीते रहना । 
इस निर्ध निश्चेतनता मे क्या कदी प्राण रह गया था 
अबाध्य, अवध्य, इतिहास, 

यह क्या उसी का ग्राकस्मिक बिराय्‌ उच्छवास है १ 

यह क्या किसी अलौकिक श्र्ञेय सत्ता का युगान्तरकारी अवतार है १ 
यह्‌ क्या सत्व है १ यह क्या सत्य नदीं है १ 

जान पडता है हमारे जीवित मन्यु के 

दुर्गम गोपन उत्स से स्पन्दित 

रक्त वहनकारी द्वििंड हो; या सचभुच ही 
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इतिहास नियति का अलक सारथी हे 

या शायदं हस लोग 

छन्त काले के समान नित्य सर्करर भी अमर हं | 
यदिषे न होता 

तो चह श्रसेमव कैसे चंमव होता 

हस तो जानते नहीं किस म्रकार 

किस दूर शताब्दी के उस पारत 

प्रति दिन वृंद-वंद करके 

हनने ढला है इस प्राणमय प्रास को, 

( हम ) भारत के कोटिकोटि हिन्दू सुखलमान । 

उम इमारे वही प्राए-संचयन हो, 

हमीं ठम है ! निर्न की, निवल की, मनुष्यत्व-वंचित की 
खवंग्रासी अंघकार फटकर 

कव अगिनि पट उठती है क्या कोई उसे जानता है ए 
हम कोटि-कोटि च्चचेतन हदयं की आरतेयं करिका 
जहां पुंजित्त होकर जलाएः है श्रखमाप्य, अनि्वांस शिखा को, 
दम वही आश्चयं प्रदीप हो, मदीय के मूर्वं धन हो, 
भारत के हे प्राण-पुरुष, हमारे पाण-संचयन हो ! 


महासानव्‌ श्री मोहिवलाल सजुुसदार 


न जाने कव ऋषि के मन में ठम्डारा जन्म हृच्रा था--इख भार की सहा 
मनीषा की तपस्या-क्ाल मे ! जिन लोगों ने मानव सात्र नँ अभेद करके देखा 
था उन्न हौ दहे प्रथम वार देखा चौर जाना । इउके वाद ठम नाना डुगों 
मे मूर्तिं धारण करके आए, गद्य का सयुर मथित करके श्सतयान कराया ! 
ऊर्ततेन मे ध्मा मैः ( सत डरो ) की ध्वनि के साथ शंख वजा । प्रथम परेन 
शाक्यसिंह का खार मे उदय हुवा ] पायल पर्चिन भँ भगवत्‌ कमा ने 
ईसा का ठान दिया ! श्रौर छौर भी एक सर-उंतान को (उचित ) दिला दिखाई ! 
उसी एक बाणी मूर्तिं को धारण करके ठम आर ! हे जीवे चनौर नख के 
अभेदद्र्टा, ठम्हारा चरण चूसता हू । 

हे मार्ागर, ठम्मे प्राणों की समस्त नदियों ने पथ के ख्ावन-विरोध 
नमसतकर विराम पाया हे । हे महामौनी, ठम्हारे गहन चैतन उल नं हाडा 
को ठृत करनेवाला मंत्र जल रहा है ! हे धन्वन्तरि, मन्वन्तरकालीन महान 
से निकला हुद्या अविद्धेष रूप अस्त मां देख रद्य हँ । जगत्‌ जन कौ तन्त 
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वेदना रूपी समिधा का त्राहर्स करके उती इन सें पने प्राणौ क्ण हाये ढल 
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दी है) ललाट पर वमने महावेदना की भस्म टीका धारण कीरै, ठम्दारा 
जीवन होम हुताशन की उद्धव शिखा है) शंका को हरण करनेवाले ठम 
आ्रदिताग्नि के पुरोधा हो ! हे यज्ञ-जीवन देवता ! मँ ठुम्हारा चरण चूमता हू । 

पने निरामय देह मे सवकौ व्याधि्यों का मार ढो रहे हो । नमस्य होकर 
भी उम सबको नमस्कार कर रदे हो ! चिर श्रंधकार को दूर करनेवाले तुम्हारे 
नयन प्रान्तं मे त्रधी आंखों के श्रंधकार का अश्रु ठल रहा है } हे श्रदधभोजन- 
कारी विरल वसन सन्यासी ठम सत्य संसार के नीचे श्राकर खड़े हो । आदि 
काल से लेकर रच तुम इसी प्रकार मगन रहे हो । ह महाजातक, यह जातक- 
नक्र कितना धूमेगा १ चरपने को कितनी वार यज्ञ के यूप पर बलिदान करेगा-- 
छोटे शर"-समूहों को ठम्हारे रूप से मर देगा । मैने ददे पहचाना है, वमने युग- 
युगमें ्रवतार धारण क्रिया है । दे बोधिसत्त्व, हे बुद्ध मँ ठम्दारा चरण चूमता हू | 

ध्यानी के ध्यान मे कुम्हारा पना आसन चिरंतन है, जिस समव चुम 
इतिदास मे पकड्ाई देते हो वह महान्‌ क्षण होता हे । देश-देश मे ठम्हारे शुभा- 
गमन की वातां फैल जाती है; ठम्हारी कानी देवालयों श्चौर मठों मे कीर्तित 
होती है । बाद मे जिस दिन भूलकर ्रपने ही लिये ठम्हारे नाम का जप करने 
लगते है--नर को भूलकर केवल “नारायणः का मत्र पटने लगते है, अपने 
मन की स्वार्थसाधना की मूर्तिं गढ़ने लगते है--दुनियादारी के अन्धे जगत्‌ के 
आनंद की अवहेला करके एत्न मौर भूषणो के द्वारा मिद्ध के ठेले खजाया 
करते है--जगलजीवन मूतिं धारण करके, हे मानवपुत्न मैत्रेय, ्राश्नो, मे ठम्दारा 
चरण चूमता हू । 

हे महान्‌ श्तीत के साच्ती, हे तथागत आ्र्रो { इस मरण शासन की मूर्छां 
से आहत पृथ्वी को देखो ! हे मानवराज, कोटि का मुक्कुट सिर पर धारण करके 
श्राज मनुष्य का जयगान करो । हाथ के सश से महाव्याधि के मार को हरण 
करो- पने आपको देखकर पुरुष श्रौर सनी धन्य हो जा्ये ! श्रौर बार तुम 
धर-घर पुकारते हो, भेरे पीडे चले श्राच्रो, भय का समुद्र पैदल दही पार कर 
जाग्र, क्योकि मय मिथ्या ह ।› दे गरतकनाय, मरे हरो को फिर से नाम लेकर 
पुकारो । इस प्रेत-भूमि मेँ रोदन के साथ यह कैसी काटा काटी चल रही है १ 
जितनी स्मशान भूमियों है, वे सूतिकालयों की शोमा धारण कर रही है श्राज 
महादेव का नही-महामानव का--वम्हारा--चरण चूमता हू । 


धर्भनीर श्री प्रमातमोहन वन्योपाध्याय 


दिनि खखसेहीकररहेये | धर्मक्याहै सो च्रच्छीतरह ही तो समता 
था, शद्धा सहित नित्य उसे दुर से प्रणाम निवेदन करते किसी दिन भूल नीं 


बंगला पन्द्रह 


इद । धामिक्र व्यक्तियों की चरणरेएु लेकर प्रतिदिन के स्वाथदन्द म 
निःशंक होकर निमग्न था । जीवन च्रासान था ।-- 

करि ेते ही समय वम्दारी तीर ज्योति न जाने कैसे मेरी अंधी ओ्खोंमें 
स्रकस्मात्‌ कही से श्चा समाद ! हे धर्मवीर, ठम स्वां की पाचीर भग्न करके 
मत्त-फंफा के समान श्रा पहुचे । करोड्-पत्ति से लेकर दीनतम ग्रहस्य को 
वमने घर से ठेलकर पथ पर ला खड़ा किया । कहा : “धर्म पोथी-पत्रा, मन्दिर 
श्नौर तपोवन मेँ नदीं है, स्णक्तेन की पैशाचिक हत्या के गौरव मे भी नदीं है; 
देशमाता के नाम पर चिदेश के शोषित वैभव मे भी धर्म का निवास नहीं रौर 
न श्रखल्लित दासत्व मेँ ही धर्म का आवास है । मंज, तिथि, तीर्थं आदि साधनों 
दारा जिसे सकोच से तुमने दूर इय रखा है, आज श्रपने धर के श्रगन में 
उसे ही प्रत्यत्त करो; उसके मिविड़ आलिद्धन मै पिरकर अज धन्य होच्रो | 
श्रलिल विश्व के लाज्छितों के लिये धर्म अभय कासेदेशा लाया है, आज 
निर्न को श्रन्न देने मे, ग्रत्याचार का अवरोध करने में धर्म जाग उठा है। 
प्रतिदिन के कामकाञ र्मे यह सहज श्रौरः सक्रिय धर्मबोध मनुष्य को मुक्ति 
देगा, विश्व को शातिमय करेगा; च्राज उसी धमं का दुर ही से जयगान 
करके नहीं चलेगा; (जीवन मे अविश्रांत कर्म के भीतर से उसे उपलब्ध करना 
दोगा | 

सेने ्रविश्वास से कहा; कमी यह भी संमव हुच्रा है उत्तर मिला 
"परीच्ता कर देखो न । 

सारे देश मँ संवेदन जाग उठा । पंडितो ने व्यंग्य की हंसी देखकर कहाः 
सा भी हतभागा राया है जो धर्माचस्ण-दवारा देश को युक्ति देने चला है ।” 
किन्तु देश के श्रंतस्तल मेँ स्वार्थान्ध के सुख-सपनों का नाश करनेवाली धम- 
मूत्ति जाग उठी । कोटि-कोटि विज्लुम्ध-विवेक से उसकी पूजा-आरती हुई # 

हाय, श्राज कौन बताएगा किं जो होमाम्नि प्रज्वलित की गई, जो साधनां 
श्रमी शुरू हुई है, उसकी पूर्णाहुति कब होगी १ कौन कहेगा कि सिद्धिलाभ कब 
दोगा ११ 


महात्माजी ऊ भ्रति श्री चपलाकात मह्वाचा्य 


जिस दिन पंजाव की भूमिम पिशाच ने रक्त की होली खेली उस दिन 
सावरमती के श्राश्रम म उम्हारा ध्यान भंग ह्या, तम वहः से बाहर आए तरौर 
देशवासियों का अपमान अपने वक्तःस्यल मेँ ले लिया, तीस कोटि प्राणहीन 
ककालों मँ जीवन भर दिया । उख दिन जिस निर्घोप्र को सुनकर हम खहा 
जाग उठे ये वह श्रव भी कानों मे लगा हु्रा-खा लग रहा है । 


सोलर वंगयला 


समसदहयोग का रूप धारण करके ठम्हारे रोष की वह्वि-शिखा भारतम छा 
गे, उषसे म्रनल शासन-शक्ति कप उठी । ठमने दिखा दिया किं हिंसा-विहीन 
युद्ध म कितनी शक्ति है । जाति को दमने कठोर नत की द्यत्ञा दी- वह दिन 
क्या भूल सकते है १ । 

सहसा त॒म्हे कारागार की दीवारों ने रुद्ध कर दिया, संगी साथी श्रपने 
श्रपने कामों पर लौट गए | जब तुम ग्र च्नाए तो देखा करि जाति लाज्छना 
प्रौर अपमान को सहती हुई सो गई है । दिल्ली से लेकर कोकनद तक के उपङ्ञव 
केवेगसे गाधी का नाम दन गया है । निष्फलता की हताशा को दलन करे 
सब विरोधो का जर पीकर, सचको शान्ति देकर ठम उुपचाप अपने ्मा्रम को 


लौट गए । 
हाय, इसके बाद का इतिहास पतन की †कालिमा से पुता है! नवीन 


सहयोग का च्रमिसार बार बार खंडित हुश्रा है, तो मी वे लोग उससे चिपटे पड़े 
है, लौटने का उनम साहस ही नहीं है । तमने जो जीवन का वेद सिखाया थ 
उसे वे भूल गर्‌ दै । दमने क्रान्त नयनो से उन लोगोंकी शरोर देखा ७. 
त्रबोध दम्भ से मत्त होकर राष्ट चालनाका भार लिए हूए । है तापसच 
सेनापति, श्रा्रो ठ्हारी देश श्रौर जाति द्धवने जारदीदै, क्या वमी 
ठम्दारे नेचृत्व रहण करने का समय नहीं राया ! 

ठम्हारा शरीर ट्ट गया है । पर उसी के साथ क्या तुम्हारा मन भीद्टूट 
गया है १ क्या सच साथियों ने प्रण छोड़ दिया तो ठम भी छोड़ दोगे १ फिर 
हम किसकी अरखों की श्रमोर देखकर पथ का श्लोक पार्णेगे--विशेषकर उस 
समय जन चारों न्रोर काला श्रंधकार ्ुमड़ श्राया है १ तुम धर्णी के मारको 
बहन कर रहे हो, यदि दविधा म पडकर व्दारा चरण टल गया तो वसुंधरा 
रलमला जाएगी । 


गान्धी महाराज श्री यत्तीन्द्रमोदन बागची 


सम्मुख पथ पर विपुल बल लेकर वह्‌ कौन जा रहा है--उदार., धीर, 
श्रत्यत गंमीर--जिसकी पलके नदीं भिपतीं; सरल पथ पर, सहज भाव से-- 
समान ऋञ्धगति से चलता हुश्ना- बह नदर स्कतादहै न वार्ट्--न लाम 
गिनता है न दानि । व्यथित जनों के शोक श्रौर श्रमावमे, उनकी सेवा 
से ही जिसका मन नियोजित है; दीनों के लिये करती श्रँखों से ओस्‌ बरसाता 
हा जो माणो की बाजी लगा देता है, दूसरों के लिये सवस्व त्यागकर जो मय 
श्मौर लाज युलार हए. हे 

वह कौन है ? 
पवन ्यकती हद कहती फिर रदी है; गाधी महाराज ! 


बंगला खत्तरद 


मारतवाद्च 


न ४.) (= शौर अ क्िठिका = ~ नदीन ~~ 
मास्ववादघा- रहा अर काच पन्दवह दक्र चदन दल तच स्च दक्र 














क्रा गान ~~~ पडते ऋ -- न चौर दज्ञडर अभाव को 
आखा च्रा गान गाते हट चलन पड़ते ह; लो चछर न्दर भात ॐ सूकर 











किक्ते जवगीत को चुनकर सन-पास-जीवनं 
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धनी-नानी, रुखी-ज्ञानी, दरद च्रौर ग्दीन उमी किखके निकट शर्ण न्यते 
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चः पाते प क क क 
हल को शोध नदीं तू चत उठक्रर्‌ वल जन्द्द्‌ क्रतं चनक्र 








दिरोघी माइयों साता न चरो अ = ~ ~ ही 9 
चिर इयं को साताके चरणो के निकट यने दी धर इलाकर, 

आहन कि चिलन राखी * य च साथ <~ 
सदक्रा हनि कर मेलन की ख र्त्र ससंता क खाय कनच्च 
(4 [3 


व्री ह च्राज सुखलनान को अयनी छाती न 
घाद {हिन्दु राज सलमान को अयनं छति{ ह लयात्यं ह; ऋच्य्‌ 

















दमन र चंकल्पं = चाधित ह्रां ण याधी [० १ क्म =. -= 
ज किडके चकल्प से चाधित 1 दै -यांषां चद्यसच के | जह्‌ कोन हलः 
चेरैल म हँसते 1 सेल (१ वष = - > हे ~ -- 

मेल को हंखते-हंसते सेल के छंद मे बौध देता हे, अल क्रो चलनान क 
क [कप [1 











व्याधि मेँ ्रखहयोय कौ निदान-विधिं क्रिचक्ी है जो देश क मराल सँ अत्ति 
का च्रधिकार लौया लाती हैः--जिख अस्तित्व का अथ उभी स्वाधीन देयो ज 
जाना हुच्रा है, नकीन पथ पर नवीन रथ नँ जिक््ी याचा हखते-खेलते उंयन्न 
होती हेः जिख अत्तित्व का श्रथ, विंघाता करो मालूल है, च्छत लोक नेंही 
प्रतिष्टित है ¡ यह वाणी मंत्र हमे क्िचने सिखाया ए- सोंधी नहाराज ने ! 


























स्वर्गं ¢ ~ दज स्स्ाक््ी ----£ = ङ्त प £ एरत्नेय स 
र्त्र रौर मत्यं स न्रा रस्छाक्शां च्ल इ । इश्च लाक त्र प्लत नं 
एत्र सचघ्य न ~> ---~--~> न्चड तयान ङ = प्रःसवच =-= म्रासी = । 
क मनुष्य को कन्दरं करके परचंड चंमा द्धिङ गया हं । प्रवान्‌ मसी नं 
प्रां वाजी लना विचार अः ---- लोक ~< = ~~ म्राख 
स की वाजी लः दी इ; तितार चला हे ऊद्धव लक यं क्रि उच असख क्न 
~. कितना {~ग ययः यग = जिनका इतिहा र = श्नौर प 
दाम कितना है । युग-बुग मे जिनक्रा इतिहा (जन्त च्रौर खल्युः है काल- 
चारिषि सिधि ड = पर जिनका दस्ति वालुका = "व: शौर अ > 
वारव = तठ पर्‌ {जनका आअत्तत्व वालुकां के उनान हआ अर्‌ उद पड 
ह भरक्ेजो विला ~ ~> ~ एक चे लिये जत 
चूत भर्‌ क जा तुद््ुद्‌ विलास द उन्हामनक्ल सक्त = [सिय स्दत्छुटूघ ना 
संशाय के तं पड़गया दह च्या ॐ. > -- >न 
चि क चच्छेर चं पड़ गयं है 1 वह क्या केवल देदनातर हँ ? क्ट ठेह-दान 
च्मात्मा 14 ~ उसका [3 ~ टै [4 सानवी ० > ४ क्रा 
ग्रत्मा भी नदीं है { उक्ता परिविव सिङ्ग कह है क्रि चह मानवी के यमकं 
चतौ (= इसलिये ~~~ विश्व-मानव (१ € स्दि र पो 
खतान हे इसालये विश्व-मानव की घाती धस्सी आअच्न विरह चं ऋत्‌ पच्छ 
ज्दीरै उसकी नाड़ीने एक ~ ऊपर पुकार रटे 
न्दी हैः उख्की नाड़ी में एक चित्राव त्रा मवा है ] देवता ऊपर पुकार रटे दै, 


अटारद कंगला 


1 


त्राञ्मो च्राश्मो है महान्‌ त्रात्मा, प्रशान्त नयनं को बद करके जो देख रदा दै 
मनुष्य के बालके को-रस्ाकशी चल रही है; स्वगं श्रौर सर्य का व्यव- 
घान घर रहा है, पृथ्वी हखकर श्रौर रोकर कहती है कियह आत्मा सिप्र मिद्धी ही 
मे मिलती है । ब्रीच म बैठा हुत्रा है स्तन्ध ध्यानरत महामानव; उसके 
मुख मेँ प्रेम श्रौर विदाई की देसी लगी हई दै, स्वगं की पुकार नही दै, रक 
गया है ्रात्मा का कलरव, यह कहकर नही जा सका करि इस प्रथ्वी को मँ 
प्यार करता ह| देददहीन देवता लोग देदी को आशीरवांद कर रे है, आनन्द 
से क्षरित हो रही है धरणी की स्तन्य दुग्ध-धारा--त्रत्मा प्रथ्वी पर ही रह गहै; 
स्वगं श्रौर मर्य॑ का विवाद मिट गया, मृद्यु को जो ककोर दे वह देह नही, 
श्मात्मा का कारागार है। 


आत्मा का आत्मीय गांधी श्री सावित्रीप्रसन्न चटधोपाध्याय 


उस समय इस दुर्माम्य-अस्त भारत के वक्स्थल मेँ हुःस्वम जागत हुच्रा था, 
भयविचलित चिन्त मेँ श्रविराम संशय जग रहा था, उसका मनुष्यत्व का मान 
हत हो गया था, इतिहास कलेकित था, गोपन गुहा मे दिन रात रहिंखाका 
षड्यन्त्र चल रहा था । जाति की वधन-व्यथा, बंधन-्ंखला का निष्टुर पीडन, 
करुबड़ी पीठ पर कोड की मार, लजाहीन दुव॑ल-दलन चल रहा था, विन्लुन्ध मन 
के कोने मे विद्रोहागि सोई हुदै थी । एेसे दी समय में इस पुरख्य-भूमि में ठम 
तपस्वी वेष मेँ दिखाई पड़े | देश विच्छिन्न विध्वस्त था, चारोच्रोर श्चपने दही 
अद्मि म संग्राम छिड़ा हृत्रा था, उसी की कद्यं छाया ठम्हारे चिन्ता- 
माकाश म आ जमी, दुशिचिन्ता की वाणी रेखा भ्र.कंचन मान्न के कट गई । 
जैसी ही वम्हारी गमीर दृष्टि थी वैसा ही उदात्त था कठ-स्वर । नूतन करके 
ठमने स्वदेश समाज को गदुने के लिये एक एक व्यक्ति को पुकार कर श्िंसा 
का नवीन मंन सुनाया, ज्ञुर-धार के समान तीच्ण दै वम्दारी बुद्धि; युक्ति श्रौर 
तकं के तुम बड़े पंडित हो, दूर प्रसारी है ठम्हारा मन, कर्णा से कोमल हे 
ठम्हारा हदय । धर्म-धमं मँ मारामारी, आचार-विचार का फगड़ा, संस्कार का 
मोहजाल, दूतछात का मान-अपमान, मेदिर का देव्ता वड़ा है च्रौर वाहर 
का मनुष्य छोटा, उसी मनुष्य को दमने श्रपना उदार हृदय फैलाकर छाती से 
लगा लिया । मनुष्य के महत्‌ धमं॑मे इस महाभारत को ठमने दीन्ञा दी, स्वयं 
धर्माचरण करके अरमिनव प्रेम का प्रचार किया, ठम्हारे हृदय में स्वदेश-लद्मी 
का निवास है, नयनो मँ उदार धरातल है, समस्त खाधना्रों के ऊपर मनुष्यत्व 
के जगाने का जत है! वुम्हासयै कीतिं ने तम्हारा स्मरण-सौध निर्माण किया 
है ! इस श्नास्मिक देश मे हे महात्मा गाधी, ठम श्ात्मा के आत्मीय हो। 


बंगला उन्नीस 


सवके श्र्चनीय श्रौर प्रातःकाल श्मौर संध्या समय स्मरणीय हो, ठ॒मको पणाम 
करू'गा हँ, जह नियतिं पूल होकर कडा करती है । 


महातपा- श्री निर्मलचंद्र चट्धोपाध्याय 


तप के तडित्‌-त्र से श्य श्रौर प्रेम॒को किसने एक म बाँध दिवा हे १ 
किसने च्रमोध मित्रता के संत्र से वक्त मे चाडाल को लगा लिया है १ किसके 
निर्मल भुव नेत्र मे निर्मल मिनता जग रही है १ निर्निमेष दष्ट से च्राजभारत को 
कौन देख रहा है {-- गाधी महाराज 1 

किसके च्रस्थिशीर्ण शरीर मे दददपि चमक रही है १ श्रौर अपनी करता 
से कौन संदर लग रहा है १ सर्वस्व स्यागके प्रण मे कौन गुजरात का शंकर कटि 
मे वस्र मात्र धारण करके दरिद्रो का पोषण कर रहां हं १ परजीवी भरमिकों कौ 
लाज कौन रखे हुए है गांधी महाराज ! 

धीव श्रौर लच््यदीन प्राणों से किसकी वाणी तिल तिल स शअमितेज का 
संचार कर रही है १ आज श्रुंखला की कड़यों मँ वंदीगण किसकी वंदना गा 
रदे है {सेये हुए चित्त मे करिंसकी वाणी श्राज ऊँचि स्वर से बज रही है - 
गांधी महाराज कौ ! 

क्रोध को क्रोध से जीतो, प्रेम को प्रेम से जीतोः यह हकर वेदना के 
विष से दग्ध मानव को किसने हृदय से लगा लिया है १ छनन्त निग्रह ओौर 
मानवो के कल्याणए के यज्ञ मै उसकी शक्ति श्रप्रहत है) मानव की सूति जो 
धारण किए है वह गांधी महाराज है । 


गाधीजी- भ्री विजयलाल 


चर्वरता ने विज्ञान को दासी बनाकर रक्त की धारा दिगन्त मे फैला दी है 
मृत्यु का शासन पृथ्वी को आच्छन्न कर चल रहा है} न्याय के श्रासन को 
शक्ति ने आकर छीन लिया है । 

प्रकाशदीन, श्राशादीन, शताब्दी के कानों मँ ठमने मेम पत्रे दिया । ठम्हारे 
आहयान म वही प्रेम--संसार मे जो बिलङ्कुल निर्भय, वीर्यं की अगनिसेँजो 
चिर दीिसय । 

ठमने जाति को मरत्युमंन् से दत्ता दी है-पाण- वह तोमरने केही 
लिए हदय फाड़कर च्राता है । मनुष्य को प्यार करते हो, तभी तो साम्य- 
वादीहो। 

जहौ शोषण है, ठम जानते हो, प्रम वहा नहीं । तुम्हारा स्वराज सर्वहाराच्नो 
के लिए है; तभी ठम गाधी महाराज हो । 


बीस वंगला 


महात्मा गांधी श्री विवेकानन्द सुलोपाध्याय 


सोते हुए मनुष्य ने मानो समुद्र का गज॑न खुना-- वहत दूर कौ शताब्दी 
निपीडित शआरत्मा की वेदना, लाख लाख जीवन का संचित विपुल क्रन्दन, 
उसी के साथ मानों अकस्मात्‌ श्रंधकार में पहचान हई । 

गांधीजी ने आहान किया है--सत्याग्रही रास्ते पर निकल प्डे-कौन है 
जो लाद्कना का वरण करके लाना को जीतेमा १ कौन है जो आज मारत की 
स्वाधीनत्ता के तत मेँ च्रपनी श्राहुति देगा १ जेल, जुर्माना फोसी करा तख्ता कुच 
भी नदीं है, कुक मी नदीं है । 

हे मानव मुक्ति के दूत, महात्मा गाधी महाराज दुग्ारी पताका के नीचे 
मारत का नया जागरण हुच्रा है। गोवरर्गाव, घर-घर मै कोरटि-कोटि मनुष्यो 
के चित्त मँ नवीन युग के लिये एकं अव्यक्त गुंजन ( श्रारम हुश्ा है ) ! 

यह लजा, अपमान, दासत्व का यह जो स्खलन है, शताब्दी से चला 
श्राता इुच्रा यह जो निष्टुर शोषण है, वह श्र सहा नही जाता, इसीलिये 
तुम्हारे ्राह्वान से प्राण-पद्य चंचल हो उठा है । एेता लगता है कि मुक्तिका 
आलोकं त्रब अधिक दूर नहीं है । ठम उसी आलोक के वारत्तावाही महान्‌ तापस 
हो, भारतवषे का यह ्रेमस्निग्ध चष्यं ग्रहण करो | | 


ये संत सुजान गांधी जी ! श्री शअरदेशर फराम जी खबरदार 


अन्धकार के दुगं को तोड़कर एक अमूल्य उल्ज्वल किरण आई है । 
मर्स्थली की धधकती हुदै बालुका से भी रस से ललित ॒श्चग्धत-नि फर पट 
पड़ा है । दशो दिशाग्रौं के लोचन मिचे जा रहे है] मनुष्यों के तन नौर मन 
अंदर श्रेदर कलप रहे थे, भारत का हदय ग्लानि में इवा जा रदा था, इसी समय 
म प्रयु की वाणी श्रवतीणं हुई । इर परम वाणी को कौन लाया १ उसे तो यह 
सुजान संत गाधीजी लए है, गाधीजी लाए ह, जो किं नवभारत के प्राण ई! 

जीते हुए भी मूत-समान देदपजर भारतमभूमि सँ यत्र तत्र घूम रदे थे, जिनमें 
पूरी श्वास लेने की भी शक्ति नदी थी । शीत मेँ उनके गात थर-थर कोपिते थे | 
जव मँ के केश खीचे जाते ये, तव्र उसके पुत्र हिंसा के भय से भरकते फिरते 
ये । भाई भाई लङ्‌ रहे थे | एेसे विषम समय में व्योम श्रौर वसुधा का संधान 
क्रिसने करिया--फिसने जसीन आसमान एक फर दिखाया १ करिसने सवमें 
प्राणो का सचार किया वेतो सुजान संत गाधीजीर्है, बापूजी है, नवभारत 
के म्राण गाधीजी र| 

मरी हुई मिद्धी मँ चैतन्य का संचार हो उठा ! पाषाण छदयों मे एूल 
खिल उठे | हिम-सतति मे ज्वालार्णे जाग उटीं श्रौर धूलि मेँ सुवणंरज 


गुजराती दीस 


चमक उदी । म्रस्तर की प्रतिमा मी चलने लगी । स्थाणु ( टू ठ ) म पल्लवो 
की डाली फूट निकली । प्रत्येक जन के मन्म फिरसे नव श्राशा उदित 
दो उरी } यह सव क्रिसका चमत्कार है १? यह तो संत युजान गाधीजीका 
यमाव दै, प्यारे वापूजी की महिमा है, जो करं नवमारत के प्राण द ! 

„ वीसताका वास तलवार नदी होता, न शूरो के समूह्‌ में बसती है। 
स्वा वीरत्व तो हृदय मेँ वास करता है--इस स्वी गाथा को सब सीख गण 
है--दयज्म कर पाए. ह] मृत्यु म नव-जीवन का संचार हरा | जीवन ने 
नवचैतन्य पाया है । किसके पावन हाथ से मरकर जीने का यह नवीन मच प्रात 
हरा १ जीवन-रस का यह उपहार किसने प्रदान करिया १ सत सुजान गांधीजी 
ने यह रस उपष्टार दिया है, जो कि नवीन मारत के जीवनप्राण दै ! 

श्राकाश म तारकावली की तरह सत्य, अहिंसा शौर स्नेह के मम॑ प्रकट 
हुए श्रौर मानव श्रपने देहवल से समस्त ससार के सकरटो को वहन करने के 
लिए तैयार हो उठा है । हे बापू, तुमने कदन को नई नई भियो मे तपा तपा 
कर तेजोदीप्त बना दिया है, उसका सचा मूल्याङ्कन करवाया है | श्चपने श्रात्म- 
चल का चमत्कार दिखाकर तुमने पशुबल को तिरस्कृत कर दिया है | वस्तु को 
इस गहराई तक ॒कफरिसने निहदारा है १ खजान सत गांधीजी ने, संत बापूजी ने, 
जो कि नूतन भारत के प्राण है ! 

हरिजनों म जाकर हरिजन बन गए श्चौर सुरजनों मे खुरजनों के राजा हो 
गए 1 कोटि-कोटि हृदयो के श्राप विश्रामदाता ई ! लाखों की लाज के रखवारे 
श्राप ई । जगती के पाप-तापों को तमने अपने माये पर उठाया है, श्रौर ससार 
पर श्रपने हाथों से तुमने श्रसृत का ऋ्रभिषेक किया है। स्वयं श्रध श्रग नग्न 
रहकर कोपिते हए दलित-समाज को ठुमने ढक दिया रेसे प्यारेबापू के कार्यो 
का मापकरँ मिल्ञेगा १ जोकि संत ग्रौर सुजान दै रौर नवीन मारत केम्राण ई! 

सुधी भर श्रन्न से पेट मरकर जो टूटी एटी खय्या पर सो रहते ह, एेसे 
मानवे बान्धवो के हित के लिए जिसका हदय सदा धकृधक्‌ करके जलता रहता 
है । गहरी वेदना के कारण जिसके हृदय की चिनगारिर्यौ श्राकाश की तारि 
काग्रों की तरह उडती रहती ह । जगत्‌ के सामने भारत-र्तक बनकर यदह कौन 
विराट्‌ श्रात्मा खड़ा है १ यह किंसका श्रवतार है? येतो सुजान सत गाधीजी 
ह, नवुमारत के प्राण रूप वापूजी है ! 

यह तो युग-युग का रमर योगी है | यह युग-युग का नव अवतार है। ये 
तो भारतजनो क प्यारे वापूजी है, रकं के एकमा श्राश्चय गाधीजी हं । इनका 
क्रिया हा कोन कर सकेगा १ इनका क्रिया हुश्रा कैसे गाया जा सकेगा | 
दे पर्य परार्थी, सत्य का टकार करते दए युग-युग तक जीते रहो । सदा विश्व का 
मेगल साधते ग्टो। ठुम संत शौर सुजान हो, टमारेपल-पल के प्राण दो, देवपूजी ! 


वाईस गुजराती 


अल्तिष कटोरा श्री खवेरचन्द्र मेधाणी 


दे बापू, विष का यह च्रंतिम कटोरा है, इसे पी जान्रो, ! सागर पी जाने- 
वाले हे बापू, इस श्मंजलि को लका मत देना ! 

हे बापू, अव तक्त तुम अपने जीवन को प्रत्तेय विश्वा के साथ वहन 
करते आए हो । ठुम्दारा जीवन धूतो ग्रौर प्रपचियों का मी साय देता रहा है} 
वह जीवन शत्रु की गोद में जाकर मी सुख से सोता रहा है। हे बापू, अव 
इस ऋअतिम तकण पर च्रपना सिरसौपदो। शत्रु मले दी ठम्दारी म्ीवा 
काटले। हेवापू, शतु के मन की थाह ्रवश्य मापकर आना । 

सुर श्रौर अघर मिलकर नवयुग के सागर का मंथन कर रहे है । रल के 
लोमी जनो को विवेक नहीं है। हे वापू, ठढम्हारे बिनारेसाकौन दहै जो शंसु 
नकर विष पान करजाए। गरल को हृदय तक निगल जाने के लिए 
हे बापू, शीघ्र प्रयाण करो । हे सौम्य-रोद्र, श्रौर हे कोमल-कराल बापू , जत्र । 

ससार पूद्धैगा, क्या जोगी के योग खुट गए १ क्या समुद्र सख गए श्मौर 
मेघ का नीर समास हो गया १ क्या व्योम के सूर्यं नौर चन्द्रमा का तेल समास 
होगया१ हे बापू, हमारे दुःखों को देखकर श्रटक मत जाना | श्राज तक 
बहुत सहा है, च्रागे श्मौर धिक सदेगे । पर हे बापू, विचलित मत होना 

-चाबुकों के प्रहार, जन्तिर्य, जुमनि, लाग्यो की मार, कारागायौँ के 
जीवित-से कत्रस्तान, श्रौर गोलियो कौ वषर्टि-ये सव तो समाप्त हो गए । इन 
सवको हमने पी लिया है । हे बापू, ठमने हमारे एूल-से कोमल द्द्यो को 
लोहे से बद़कर सुदृढ बना दिया हे ! 

कोई हज नहीं । यदि ठम वँ से गु्िया मी लाश्रोयान लान्रो। मले 
हयी तुम खाली हाथ आअग्रो। तो मी हम ठम्हारे हाथ का चुम्बन करेगे | ठम्दारी 
ग्रीवा भे हम अपनी प्यारी भजार डाल देगे । दहे वापू, जरा डुनिरयो के द्वार 
पर ही आनरो । रौर समवेदना के संदेशे देकर श्माश्मो हे बापू ! 

हे बापू, यदि ठम वर्यो न गए तो संसार उपालम्भ देगा किं श्रात्मज्ञानी 
नहीं श्राया । वहं कदेगा किं अभिमानी पनी पोल जान गया दे, चरतः श्राया 
नहीं । वह केगा किं देख लिया इमने उसका विश्वपरेम । बह विश्वग्रम 
नही जानता है । 

हे बापू, मानव जाति रोगी होकर श्राकुल व्याकुल हो रदी है! दे वापू, 

वह तुम्हारे समान वैय की चिकित्सा पाने के लिए तरस रही है । 

हे बापू, मस्त सौड को नाथ डालने के लिए जाश्रो | विश्वहत्या पर जल 
चिडकने के लिए हे वापू , जागरो । घात सागर पार सेतु स्वने के लिए हे बापरू, 
प्रयाण करो ! हे बापू, घनघोर वन की राह को प्रकाशित करते हुए जारो ! 


गुजराती तेस 


विकराल केसरी की थपक्ि्याँ देते हुए चलते जाघ्रो { हे बापू, मयाण करो, 
मगवान्‌ तुम्हारे पथप्रदशक ह । विष का श्रन्तिम प्याला पीकर प्यारे बापू, 
श्रा जारो) 


एल पखडी भी ज्योत्स्ना शुङ्ग 


इस उदातचेता महापुरुष गांधी मेँ देवत्व का आरोपण करके इसके रगे 
धृप-दीप रखना मुभे पसंद नदीं है ! एेसा शुष्क पूजन मँ नदीं करूगी । वंदन 
श्रौर जय-घोष्रारणः मी सुमे सचिकर नही है, ये सव्र कृतिहीन दै । 

कृष्ण शौर ईसा मसीह से इसकी क्या तुलना करू" १ यह तो अवल है, 
श्रनुपम है । र्त्यासे इस विश्व मे अकेला यदी मानव मेरी पूजा का 
प्धिकारी हे! 

सदा जागरूक रहनेवाला यह प्रेस्णा से परिपूणं होकर, भारतभूमि मं 
प्रदीप्त हो रहा दै । प्रथ्वीरूपी सरोवर के मलिन जल में प्रफुल्नित कमल की 
तरद यद शोभित हो रहा है | 

बन्दना, जप निनाद, तदा, स्वतिपुष्य च्रौर कटु-प्रदार इसको स्पशं नही 
कर पाते है । यष दिष्यात्मा उनसे विचलित होनेवाला नदीं है । इनको सुनकर 
भी वह तो सूयं का सा निम॑ल हास्य बिखेरा रहता रै 

शोणित से सने हुए जगत्‌ को बचाने के लिए, इस खष्टि की पशुता को 
मिटाने के लिए, श्रौर दानव को मानवता सिखने के लिए, यह मन्य योगी 
उग्र तपश्चर्यां कर रहा है । 

इसकी यह्‌ विमल मानवता सके प्यारी लगती दै 1 इसकी निलेँष तपस्या ` 
मुभे पद श्राती है । मैँ चाहती ह इसे निहारती रर, इसका चितन करती रहूँ । 
ग्रपने माणो मे उसे वसा लु | इस मानव के सामने नम्र हो जाऊँ । 

चेतना का क्या सुंदर नि्भैर ऊर रहा है । इख निर में चिन्दुरूप होकर 
मिल जाने की मेरी च्रमिलाघ्रा होती है । बिश्व के उद्धारकर्ता इन गाधीजी को 
सक्रियता की पुष्प पंखुड़ी अर्पित करना सुभे श्रभीष्ट है! 


विंश्वयज्ञ श्री सुंदर गो बेटाई 


हषा की रग्नि ताडका राक्तसी की तरह श्रपने तीखे दत कटकया री दै । 
विकृत ऋाङृति चनाकर क्रोधाग्नि को प्रज्वलित कर रही दहै! च्रपना भान 
भूलकर वह यत्र तत्र सर्वत्र धुमती शिरी है । अहो, उसे स्ककी कैसी 
पिाखा हे १ हाड़-मास की कैसी अदधत क्लुधा उसे लगी हु है १ परन्तु क्या 
देषाग्नि की ज्वाला इस प्रकार शात हो सकती है १ 


चौवीस गुजराती 


माचर-स्वातन्न्य का पवित्र मंत्र लेकर अनेक वीर पवित्र जीवन का उपहार 
दथेली मे लिए खड़े हुए दै । युद्ध मे उनके मस्तक, हाथ-पोव, सधि-बन्ध श्रौर 
अस्थिया टूट रदी है 1 इनकी उन्दे ऊ चिन्ता नदी । सिर मले ही चला 
जाय | देह की सिद्धी भले ही मिद्धी मे मिल जाय परन्तु धाव का प्रतिकार घात 
से नहीं करना, यही उनकी टेक है। श्रपने प्राणोको श्रपण करते हुए 
परम प्राण कौ ज्योति का जगाना ही उनका ध्येय है । 

वह देखो, उग्र हिंसा की च्रगनि मक रदी है श्रौर वहम पर दुर्॑ल देहयषटि- 
वाला परंतु विपुल आत्मशक्तिवाला एक मानव खड़ा है । | 

वह अरपरनी परम सालिक, सकलस्पशौं श्रौर गहरी इष्टि से दशो दिशाग्रों 
को निहार रहा ह श्रौर श्र॑धकार के दुर्गं को तोड़ता ह्र चला जा रहा है । 

तिक्त चैतन्य क सतत ज्योति को निहारता हूत्रा वह ऋ्रसंख्य मानवो 
को ्रभय दानदेरहाहै। 

वंधु्रो, इस विश्वयज्ञ मे प्रिय की प्राण की शओरौर सर्वस्व की श्राहूति 
देकर ठेसी उग्र साधना को साधकर, विश्वशति को प्रात करना ! 

माया, ममता श्रौर भीरुता अनेक प्रकार के मय दिखाती है । परन्तु एक 
वार कमर कसक्रर उरे हुए वीर विश्राम नदी लिया करते ! कीतिं के कांचन मेँ 
मिली हुदै श्यामता को वे तीव श्रोच मे तपा तपाकर परिशुद्ध करते है । 

यह तो वंघन श्रौर मोक का महाविग्रह प्रवसित हो रहा है। विश्वदेव, 
हे महाकाल, उस पर श्राप श्रपने श्मृत का अमिषरक करना ! 


नाखुदा श्री स्नेहरसमि 


सागरं की सपाटी पर नौका वेग से वहती जा रदी है । लदहरो की मधुर ध्वनि 
श्रा रदी है। ऊपर चन्द्रतारके मधुर गान गारी दै। नन्देनन्दे बाल- 
वृन्द खेल कूद मचा रट है । जहाज के फशं पर॒ यात्रीजन भी श्रानन्दूर्वंक 
इधर उधर घूम रहै दै । किसी के मन मेँ कद चिन्ता नहीं है । समी के हृदयो मे 
सुरम्य स्मित लहरिया विलस रही दँ | 

परन्तु जरा उस क्तितिज की श्रोर निहासो ! वह देखो एक श्यामल घटा 
उमड़ती श्रा रही है । समुद्र पागल सा होकर सहसा ताण्डव नर्तन करने लगा । 
ज्योत्स्ना रानी विलीन हो गई ! वे उज्ज्वल हास्य विनोद शान्त हो गर्‌ ! एक 
पलक भर मे सारा दृश्य वदल गया । भीरु जन कोपने लगे! सर्वत्र भयका 
रास्य छां गया ! 

परन्तु वह देखो, पतवार के पास वट मो सौम्यरूप म पर्व॑त सा श्रचल खडा 
है । अ्रकेला, धीर गंभीर, स्थिर श्रौर श्रडिग वह कणंधार खड़ा है । सदा समस्वर 
रहनेबाला वह अविचल दहै! उपा-सष्या श्रौर श्रहोरात्र उसके लिए समान ई } 


गुजराती पञ्चीस 


बह सदा जागरूक दै, मानो समस्त विश्व को वह एक धरुवम ही निहार 
रहा हे । 


हे मन्य बद्ध बापू श्री हरर प्रा भह 


माप्तभूमि के लिए- नही नही समस्त संसार के लिएट--श्राज का दिन कितने 
सौभाग्य श्रौर श्रानंद का है! आज विष्ववंच संत गाधीजी की जन्म-जयंती 
है । संसार के इतिहास मेँ इतने स॒ुदी्धं समय तक इने गिने संतजनों की देह- 
यष्टि टिक सकौ है } जिस संत के कारण विश्व मे भारत का मस्तक उन्नत वना 
हइश्रा है, उसकी श्राज जयंती है 1 दीन भारतवषे के कट-दत्ता हे वृद्ध बापू, 
श्राप शतवष तक जीवित रहो | 

कविवरो आमे, हे दिव्य गायको पधारो, हे कलाकारो पधारो ! कई 
सदियो तक वम्हे श्चपनी कला को सेवारने के लिए ईश्वर के श्रतिरिक्त एेखा उत्तम 
अन्य कोई विषय सिलनेवाला नदीं है । हमारे कला-विहीन जीवन किंस काम के 
है १ जिस बापू की जीवनकला समस्त कला्रो को प्रस्णा देती है उसकी वंदना - 
करो । सत्य-सौदर्य के भक्त हे वृद्ध बापू, हमारे जीवनों को प्रेरणा देने के जिए 
श्राप शत संवत्सर तक जीते रहो । 

भगवान्‌ बुद्ध श्रौर सहावीर स्वामी ने जगत्‌ से. दूर रहकर श्रपने ध्म॑जीवन 
मे मरेमपंथ का प्रदशंन किया था} जगत्‌-ससुदाय मे श्रौर राज्य के कार्यमे 
उनका वह संदेश अधूरा रदा था। परन्तु हे दृद्ध बापू, तुमने जीवन के 
समग्र अगो म प्रेमतत्व की कार्य-घोषरा कर दिखाई ह । इस उदात्त तत्व को 
हमे सखिाने के लिए, शाश्वत भरेम से पूरिपूणं हे मव्य बृद्ध वापू, दम शतवष 
जीते रहो । 

महात्मा गौतम सुद्ध ने बोधिवृक्त की छाया में विश्व के लिए महासंस्ृति 
भेजी थी । इसीप्रकार ईसामसीह ने करौ पर॒ चदकर अपनी माया द्वारा एक 
महासस्करति भेजी थी । श्राज साबरमती नदी ने पावनतीर पर हे बापरू, श्राप 
भविष्य के लिए एक विश्वपोषा महासंस्छति का नवसज॑न कर रहे हो ! उस 
संस्छति का प्रवाहपूर अभी दूर है । उसे लाने के लिए हे विश्व के प्यारे बृढ 
बापू, सौ वषै तक जीवित रहो । 

दे बापू, तम भौतिके देह की भूमिका से ऊचि दो, बौद्धिक धरातल से भी 
ऊचे हो । ठम आ्त्स-बल के धरातल पर भ्रमण करते हो । ठम वोदिक-दष्टि 
के दितिज से परे सत्य का क्रान्त दशन करते हो ! आपकी दुर्बल देह खी भर 
श्मस्थियो पर टिकी हुई है । आ्रात्म'बल के न जानै कितने ्रदुयुत चमत्कार 
अपने दिखाए हे । विश्व मे उस आ्रात्मशक्तिं को भरने के लिए, दिव्य भारत 
के हे भव्य दृद्ध पुरुष वापू, ुम शतवष तक जीति रहो । 


छु्चीख गुजराती 


[श 


मृत्यु का यात्री भरी उमाशंकर जोशी 


गिरगिट प्रथा को दूर करनेके लिये दक्षिण श्राक्रिका मे याधी 
जी ने सत्याग्रह करिया था । उस्म श्राठ मजदूर प्र गोलियों चलाई 
गदे थी । उनमें से एक मजदूर की विधवा ल्ली शगाधी राजाः के चरणो में गिर- 
कर विलाप करती है । इस परसग को इस काव्य में चित्रित कियां गया है| 
वह वेचारी गाधी राजा से अपनी कर्ण कहानी कहने श्राई थी । उसके दिल 
पर न माल्लूम क्या गुजर रही थी कि वह श्रे ! गाधी राजा † के सिवा कुड 
भी नही बोल सकी } उसकी वाचा कोप उठी, गला भर आया उसकी अखो 
से मूक वाणी के रूप मे टप यप असू रपकने लगे | गाधी के चरणों मे उसने 
श्रपना सिर रख दिया। गांधीजी की खि मदी हई थी) उनके दिल 
म भी एक बड़ी मारी हलचल मची हुई थी ।इस वक्तं का हश्य मानो, मग- 
यान्‌ बुद्ध, श्रधं विकषित श्लों से चरणों मे गिरी हई प्रमादं सुजाता 
को देख रहे हों, एेा लगता था । श्रमी इतिहास के पृष्ठो पर लिखते हुए 
रक्त के लेख सूखने भी नदी पायेये कर गाधीजी ने त्रहिसा रूपी शृत से सीचे हए 
शब्दो से एक नया र्ठ लिखना शुरू करिया । गिरगिट प्रथा से भारतीय मज्ञदूरो 
की रक्ता करभे के लिये उन्होने श्राक्रिका मे सत्याग्रह शुरू किया ! अनेक कटो 
को सहन कर, शतु का हृदय परिवर्तन किया । गाधी के उस नये युद्ध ने एक वीर 
हृदय युवक कौ बलि ली । उस युवक की तरुण विधवा श्रखों मँ श्रौ मरकर 
गाधी के चरणो भँ गिर पडी । उसके मुख से केवल इतने ही शब्द निकले, 
“श्रे } गाधी राजा” । गाधी के चरणो की धूलि पर उसका सिर सुहाने लगा । 
उसकी आह से उनके पैर जलने लगे तथा वें शू से मीगने लगे । इतना ही 
नही; उनका हृदय मी द्वित दो गया । श्रमी तो बह वीर नर-जीवन मे खेले 
जानेवाले सैकड़ो युद्धो के दवार पर॑खड़ा था । मी उनके दिल मे न मालूम 
कितनी लड़ाइययो लडने की तीव शमिलापरर्णे थी, अभी उनके हृदय मे सारे 
ससार को ्राढूत कर देनेवाला प्रपूर्णं रूप से प्रकट मी नदी हो पाया था किं 
एेसी एक करुण छुरवानी उनके समन्त हो गई । उनके दिल मे एक वड़ी भारी 
उथल पुथल मच गड । सारे हृदय के गहरे मंथन के घाद उसके मुंह से निखरी 
इई वाणी निकलने लगी । “श्रे बहन ! तू रो मत। व श्पनेपति को मरा 
हमा न मान । वह्‌ तो सव लोगो की द्याजादी के लिये मरा है । वह श्रमर दो 
गया ।” इतना कते कहते गाधी जी का गल्ला भर श्राया । उन्दोने श्रपने हाथ 
से उसे उठाया 1 उसके कंधों पर उस महापुरुषं का स्नेदाद्रं कर श्रा गया ] 
गाधीजी की वेदनापूरं श्रखो म ओप श्रा गये, मानो दुनिया के दुःख का 
सारा जलं इन ठो नयनो म श्राकर इक्छ्य हो गया हो| वाचा स्थिर थ| 


गुजरात सखत्ताङ्ख 


शसू मी स्थिर ह्यो गये ये । सदसा गाधीजी के मेहे से ये शब्द निकल पड़े 
“हे वहन ! तेर खमानदी हिन्द की कितनी ही खिरयाँ पति हीन होगी तव मात्रभूमि 
स्वतंत्र होगी । मेरी मोललीमाली पत्नी की मी तेरी ही जैसी दशा होगी तक 
भारत को स्वातेन्य मिल्तेगा 1” 


६० [ क~ 


त्िमूप्त शरी सुन्दरम्‌ 
युद्ध 


जन्म से ही प्रणय रस की 'दीक्ञा पाया हृ्ा यद संसार सताप से सतप्त 
श्रौर खिन्न दो रदा था, रुदन कर रहा था । हे तथागत, तमने उख एंतस विश्व 
"को अपनी गोद मेँ उठा लिया । श्मपने हदय की प्रेम-ऊष्मा देकर उमने उससे 
कहा-“श्ान्त हो प्यारे, दुःख की दवा रुदन नही है १ 

उसकी वृटी को खोजने के लिए. आपने वन उपवन छान डाले  तपल््वयां 
की ओर रुरुत्रौ की चरण-सेवा की । उन सबकी व्यर्थतां निहारकर श्रपने 
अन्तःकरण के समस्त तत्वों को समाहित ` किया । उस शान्तिक सदासमर 
मे विषय-वासनाश्रों पर,विजय पाकर श्रौर दुःखविनाशक बूटी को सोजकर 
आप वाहर आए । 

वरयपूर्वैक च्मापने उन विरल सुख-मं्ो कां जगत्‌ को उपदेश करिया । 
विश्व को हसा से हटाया, कुट्लिता से हटाकर सरलता की शरोर म्रदृत्त किया 1 
खष्टि के पाप-सागर को प्रापने ्रपने सुख से पी लिया । विश्वे की फुलवारी 
को आत्मौपम्य के सलिल से सीचनेवाली कर्णा-गगा श्रापने प्र वाहित की। 

दे प्रभो, श्ापके मंच युग-युग मेँ प्रकट होते रहे ह । ठम्दारे दवाय हिसा 
के मंत्र जगत्‌ मँ प्रथम बार प्रबुद्ध हए । 


डेखा 


यह ससार स्वार्थं श्रौर शक्ति के मठ में इवा जा रदा था । उन्मत्त शक्ति 
मान्‌ लोग निवल दख को पीसते जारहेये! लोग हदय सेप्रखु को स्यिला 
चुके थे । दुनिया की भौतिकता को ही सर्वस्व मान रे ये ! सर्वत्र नरक लीला 
का विस्तार हो रहा था! 
एसे विपम समय भं शदुवचन योलते हुए प्रपत्र ईसामसीह श्रवतीणं हप ! 
उन्दाने कदा- दुःख भोगकर ही खुख का मिलन दोगा ! विना कष्ट खख कौ 
प्रसि नदीं होती ! वह प्रमु का बालक संसार के संताप को शीतल करने के 
लिए असत की सुराही लेकर विश्व मे धूमता र्हा ! 


अट्धाहेस गुजराती 


अत्याचारियो के श्राखन डोल उठे ! शक्ति-मद से भरे ताज सरक गए} 
उसी समय प्रसुविरोधी लोगो की क्रोधामि प्रज्वलित हो उदटी। उस कोपायिमें 
वमने चअरपनी रहति देकर विश्ववेदना को भस्म कर दिया ! 

तभी वय बलिदान के जलो से उफनती हुदै शातिन्रिता प्रकट हुदै । उसी 
के करुणास्नान द्वारा धक्‌-धक्‌ जलत हा जगत्‌ शीतल दो गया 


गधी 


पृथ्वीतलं पर युनः पश्यु-बल का युग उदित हुञ्ा । ससार के समर्थं मनुष्यों 
ने विद्युत्‌, वायु, जल च्रौर स्थल को पनी सुद्धी मे कर लिया । शक्ति के उन्माद 
मे पागल पुरुषों ने निर्बलों का शिकार शुरू किया ओर व्यँ पर जनरुधिर 
से रगे हए श्ननेक प्रासाद खड़े हुए 1 

वसुंधरा कोपि उठी । ससार पर मलिन दुःख की छाया च्रा गई । उसी समय 
धरती का समस्त रुदन गाधी के रूप में प्रकर हच्ा । चह्वानो के भयानक मागं मे 
बहनेवाली बह धारा प्रथम तो श्रतिग्रगल्मा हो उदी, बाद को प्रसन्न श्रौर सरल 
होकर कहने लगी--“पापी का घात मत करो, उससे तो जगत्‌ के पाप द्विगुशित 
हो जार्येगे । अपने श्रात्मा के गुप्त बल के साहाय्यसे ठम पापके साथ युद्ध 
करो | अपने हदयमंदिर में प्रयु को साच्ती रक्खो ! शात मनसे प्रतिद्ेषीका 
हित चाहते हए. युद्ध करो । इस पक्रार पाप विनष्ट दो जायगा । 

हे प्रमो, ठमने पएथ्वी के उदर मे विश्वपरेम के बीज बरोए ये ] उन ब्रीजो के 
वृत्त श्राज पूल फल रहे है । 


मनमोहन गांधी श्री ललित 


हे गाधी! तू ही सचा मारतीयदहै। तूही हम सवका कुशल कणंधार 
चन } इम भारतीयों की अस्थिर जीवन नौका अस्तव्यस्त दशा में इधर उधर 
टकरा रही है । उसका योग्य एव समर्थं कणंधार एक मान तू ही है । राजा 
एवं प्रजा के दितो का देशव्यापी मथन होरहादै। हे कणंधार ! उसमेसे 
नवनीत निकाल लेने की साम्य एकमा वमे दी है । जनता न्थ संसार रूपी 
महाराज्य म भारतीय स्वतंत्रता की श्रावाजको हे कणंधार ! तुद्दी बुलंद 
केर सकेगा ! 

तूने ही भारतीय नामक जाति को जन्म दिया है रौर उसे विश्व विख्यात 
किया है । हे कर्णधार ! त्‌ दी आज सत्याग्रह मेँ श्रव्रसर हो रहा दै । तू उदात्त 
मावो सष्ित वीरता के ्रनेको मनमोहक प्रसंग सामने लातादै। टेखग त्‌ ही 
भरत के लिए कस्तूरी श्रपने श्रंदर धारण करता है । हे खदामायुरी के उज्वल 


गुजराती उन्तीसं 


दीप ! कष्ण-स्मारक को श्रक्खुस्ण रखनेवल्ते वीर भारत नाविक ! वूदही एक 
मात्र करसुघार है । हे गाधी ! हम समस्त हिन्द-सन्तति पग मिलाकर श्रापका 
श्रजगमन करे । हमे ईश्वर शांति एवं जय प्रदान करे! श्रापदही हमारे 
कर्णधार बने । 


युग-अवतार श्री मस्तमयूर 


हे भारत क दुःखो मेँ सहायता देनेवाले, चेतना के श्रचूक निकर ! विराट्‌ 
मे च्रपने को लीन्‌ कृरनेवाल्ते, तीस करोड़ के तारनेवाले ! 

सत्य के प्रकाश ! जाग्रत्‌ | कर्म रूपी कविता के रसखोते ! हे मोहन ! 
हे नवयुग श्रवतार { आप का प्रताप श्रतुल णवं प्रमात के समान जाजुल्य- 
मान्‌ है । हे प्रलयपति ! श्रापकी गति को को$ रोकनेवाला नही है। हे 
नीलकंठ ! श्रापने विषम विषका पानक्रियाहै। हे सिंह के समान बली 
जनो के साथ रहनेवाले | नूतन हिंद के सृजन करमेवाले ! हे मोहन ! 


ई नवयुग अवतार | 


शर्पश॒ श्री कोलक 


हे गांधी ! प्रज्वलित प्रकाश खोत से प्रकट होकर तुमने ग्रति भारतीय हदय 
सं पूणं स्वातन्य की ज्योति जगा दी है श्रौर चिर मुक्तिकी ग्रधि केलिये 
लहराते हुये स्वर्तत्रता के मंडे को सगव धारण करके समर-पथ की राह ली 
दै। बापू प्रमपूर्वक दलित भेद को मिटाकर तुमने दिदुधर्म का कलंक 
समूल धो दिया है  श्मापकी जाग्रत शआ्रात्मा के तप मानवीय इतिहास में नित 
नवीन वने रहेगे श्रौर नवयुग का निर्माण करने मे समथ होगे | 

श्रनंत काल सदैव गर्जना करता रहेगा, श्मौर मौन स्प से प्रथ्वी तुम्दे कोटि 
कोटि नमन करती रहेगी । ~ 

हे पिता { ्रापके स्मारक-दीप को चिरकाल तक प्रज्वलित रखने के लिये 
मावपूरं कविता द्वारा भँ स्वयं आपके चरणों मे नमन करता हू | 


अहात्मा श्री मास्कर सामचन्द्र तावे 


ग्रसहकारिता ने जव ठुम्हे पुकारासो णेखा लगा कि तुम नीचे श्चा रदे 
दो । महात्मा ने जव श्रार्तनाद कियातो हदय पर श्रापने आघात केले । 
उसी यज्ञसे द्रबित होकर देव श्राप दौड़े आते ज्ञात हुए । एला लगा जसे 
स्वगके द्वार खुल गये, गरीवों की म रौड़्‌ पड़ी, सारे संकट भाग गये | 


तीस मरयारी 


द्रौपदी के लिए तुम दौड थे, गरीबों के लिए कमरी-डंडा तुमने लिया था, लगा 
जैसे वह॒ समय अआ गया । पर हाय ! कौनसा पाप बीच मे श्राया] माग् 
बिगड़ गया, माता लौट पड़ी । अन्धकार च्व दूना हो गया, दशार्णे भीषण 
हाहाकार करने लगीं, कसी गति हो गयी ! 


महात्मा अकेला क्या करेगा श्री माधव ज्यूलियन्‌ 


इधर उधर के देशमक्त श्रौर नेता महात्मा को जीत रहे हैं । धन, 
उपाधिया, आदि होने पर ये देशभक्त नन जाते ह । नेता, मानपत्र जुलूस, 
करतल ध्वनि रौर जयजयकारों से पोसा जाता है । इनकी कला खेल खेलती 
है, अज्ञानी गरीबों पर संकट श्रता है । महात्मा केला क्या करेगा १ 


एक मी सिद्धात के लिए प्राण देने की तत्यरता नही, प्र उनके लिए 
शाब्दिक लड़ाई नित्य लडेगे । ये केवलं स्वाथ के लिए धर्म की श्नोर देखते है, 
ये शूरवीर धर की बूढी का जरूर बलिदान लेगे । महात्मा वेचारा श्रकेला 
क्या करेगा १ 


छात्रावस्था मे जो उग्र दलकेये,र्मुहसेतोपके मोल फेकतेये, वेटंठे 
होकर सरकारी नौकरी करते, फिर श्राराम कुसी पर लेटकर कटेगे-देश मे आग 
लगी है । महात्मा बेचारा श्रकेला क्या करेगा 


सत्य-ग्रहिंसा का भंडा लेकर गांधी देशमर मे शक्ति का संचार करते है | 
चरखे के चित्रवाला खादी का कडा लेकर श्रधं नग्न यह अन्याय का सदैव 
विरोध करता है । श्ननासक्तियोग का वरण कर यह शोषितो -पीडतों की सदा 
सहायता करता है } यह क्राति करने निकला है, मैदान मे पहले श्रपना सिर 
देने के लिए तैयार है, यह हीरा कसौटी पर घन लगाने से भी नदीं पएूटेगा, 
धर सहात्सा अकेला क्या करेया ? 


न शिष्यो का पंच है, न गुरु या पैगंवर हश्रा है, स्रा वैष्णव यही है, 
भीरुता श्रौर क्रियाशू्यता को वह त्रहिंसा नदी मानता, दुर्॑ल का संरक्तक यह 
बलवान्‌ साम्राज्यवाद्‌ से लोहा लेता है, न इसे लोकमान्यता की चिन्ता रै 
न राजमान्यता की, पर महात्मा श्रकेला क्वा करेगा १ 


कटु, प्र सत्य बोलने मे जिसे डर नदी लगता, राजनीति मँ सत्याव्रह की 
नयी चीज जिसने सखायौ, पर उसके मुंह पर मीठी वात करनेवाले, मीर है 
श्नौर सकट मोल लेते ह। ये लोभी श्रौर गला काटनेवाले ह, इसीलिए 
महात्मा अकेला क्या करेगा १ 


मरासी इकतीस 


महात्माजी श्री साने गुरुजी 


भगवन्‌ तूने विश्ड को वङ्ञा शुभ संदेश दिया ! मानव इससे अपना जीवन 
सुखपूरं कर सकेगा । वैराग्य, क्षमा, तप्रया, मे एक सुख से इन सवका 
स्तवन कैसे कले" १ 

तुम हमारे आशा श्रौर शआ्रधार हो, तुम्हारे चरि से हे स्एूतिं प्रास होती 
है । तुम भारत-सूषस्‌ हो । तुम्हारी सत्कीतिं के भूषण चैलोक्य धारण करेगा ! 
लोकहित के लिए तुस्हारा जीवन धन्य है । 

तुम बुद्धावतार हो, नये इसामसीह हो, तुम्हारे पद की मे पूजा करूर ताकि 
शल्य मी उन्नति की आशा सन में हो जाय) 

मेरी मीता, श्रुति स्प्रति, सत्संस्छृति तुम्ही हो । श्चापके जीवन से सके उन 
सवके अर्थं मालूम हो जाते ह । पुख्य तो तुम मूर्तिमान हो | 

इत प्रहुन्ध सागर म तुम मारत के लिए दीप हो ! हमारे निजीव च्र॑तर में 
ठम श्रद्धा का निर्माण करते हो । हस सृतो को चुम जीवन ओर उत्साह देते हो | 
त्रस्त पिलाकर तमने राष्ट को जया दिया है | 

वमने हृष्टि, पथ ओर आशादी, राष्टको तेज दिया, मजाको साग 
दिखाया । इती साग से यदि वह जायगी तो सात्त्व प्राति निश्चय है | 

ठुमको विभाम नही, सूर्यं की तरह त॒म जलते रहते हो! हमे जगाने के लिए 
त्रपन हडियां पिस जने देते हो ! तुम्हारा सारा जीवन दग्ध होम-कंड हे । 
तुम्हारी चिता मे केसे हरण करू ए 

दुम्दारे कोमल हदय मे होली जल रही है । चितां यद सताती है कि 
देश-वधु्ों को पेट मर खाना कैसे मिले 1 इसी चिता का चितन तुमको नित्य- 
प्रति नये मायं दिखाता है | 

हजारों जन हाथ से करते हो, पर शांति ऋौर खुखकान वनी रहती है 
द्दय म कोई आसक्ति नदी । शेष पर विराजमान हरि के मान तुम दिखाई देते 
हो, जो समुद ऊपर से छुन्ध होने पर भी भीतर से जिस प्रकार शात रहता है 1 

मस्ते ईश्वर का वियोग कमी नही होता । मेँ तुम्हारा कितना वणन कर । 
म पागल वालकः ह । अशरु्रो ते आँख मर आई ह । जित मारत मे उन्ारी 
जेसी महाविभूति का जन्म हुच्रा उसक्रा मविष्य अव्य उज्ज्वल होगा । 


अदभुत रणसम्राम श्रो श्रानेदराव कृष्णाजी टेकाडे 


भारतवषं सुख श्रौर प्राण से स्वातन्य 
सेने अर गलेमे लसी फौसीके व्रंघन 


च नन 


चर ८ ] 


दत्तीस मरारी 


का जयघोषं 
ते तुक्तदोने के लिट गि वरद्‌ 


इसका शरीर सुदामा जैखा है पर मूर्तिं सूर्यं के तेज शौर मयंक की शाति 
जैसी है । गोकुल के ष्ण की तरद श्याम वणं का यह ॒स्वतंजता का पुतला 
शोमा देता दै । 

आज तकर जितने स्वाधीनता-संग्राम हुए उन सवम खड्गो की नकार 
होत्री श्रौर रुधिर की नदियों वहती रदी, पर यह नया र्ण आश्चर्यजनक है । 

शतु बड़ा कुटिल है, उसके पास अनंत शखतराख् है, जँ वह खागर है वहं 
यह ॒क्द्र मील । वह स्वार्थिवों मे च्रग्रणी, तामसी, निदंव, पत्थर को भी 
लजानेवाला मदां है । इधर केवल यह फकीर है । 

इस राहु स्मी शतु के पाश म मारत शशि पड़ गया है । यह पहले लद्मी- 
धर था, परवश हो अरव अस्थिपंजर रह गया है | 

इसके पास कोई श्र नही, हदय मेँ सममाव, ्आत्मवल श्रौर सत्य है । 

दीन सेधक, धम॑ारक्, पारतंन्यमंजक, मेर का धीरज श्रौर वाल-सूरं 
का हास्य ले, ्रात्मबल के साथ संप्राम के लिए चला है। 

एक शरोर विशाल तट है तो दुसरी श्रोर दु्व॑ल वरण । दोनों शरोर एेसे शत 
डं । एक क्रोधागनि की वर्षां करता ह तो दूसरा मृदुल सुमन मानस से प्रेम 
लदरी फेकता दै । 

गाधिच्र की राजता, वशिष्ट की सत्वता, कामधेनु आदि की कथा आज 
फिर दिखाई देती है । 

पारतंन्य-नरक से राष्ट्ैको मुक्त करेगे या गृ का त्रालिगन करेगे-- यह च्रमर 
अतिज्ञा कर पनी प्रिय कुटी का अंतिम दशंन कर वहं रण की शरोर जाता है । 

दवार पर र्णमूतिं भारत-भागीरथी विदाई देने खड़ी होती है । जयजयकासो 
से श्राकारा निनादित होता है । कोई एूल वरसाता है, कोई प्रेमालिगन करता 
है, कोई पद वंदन करता है कोद ललना तिलक लगाकर आरती करती है । 

संसार सागर मँ ज्वार उठता है ओर धीर-गंभीर वीर अपने श्नुचरों के 
बीच से जाता र । सुख-दुख की कदानियांँ सागर मे उठकर आकाश में जा 
मिलती ई । 

हृदय के आनंदः, प्रेम, भक्तिरस के श्रभुश्मों की ्रखो मेँ मीड होती है 
श्रौर जलधारा की वां होती है । 

इतने मे रवि का उदय हरा । उसने यह स्दियो का श्रभूतपूवं दृश्य 
देखा ओर आश्चर्यचकित हो गया } 

मथुरा गोकल से श्रकूर के साथ वन्रमणि जव खलमणि का मदन करने 
निकला या वैसा ही फिर श्य देखकर उसे आचर्य ह्र 1 

वह इषित हो श्मारीर्वाद ठेना है कि इम अद्यत रएतंग्राम के फलस्वस्य 
हिदभू सुखधाम हो जाय । 


मरारी तेतीस 


विद्रोही श्री नारायण केशव बेरे 


यह नया विद्रोदी श्रागे श्राया है, दुनियां इसके कारण च्रागे जा रही है 
यह तारक है । 

छरेधेरा फेला है, फगड़े हयो रहे द । यह विद्रोदी एक केटात्त से उन सत्रको 
नष्ट करता दै | 

धर्मपर रूढि पिशाची सखवार हो गई है, शनाचार फेला है, सच्चा आचार 
यही विद्रोही दिखाता हे । 

त्रत दुर के हो गये थे, यवन शत्रु बन गये थे, पर च्चंग्रे्ञ हदय मे समा 
गये ये] 

सत्य पर मैल जम गया था, देम फल गया था ] देशभक्ति बेलगाम दहो 
गयी थी } इसने सत्य की ज्योति जगा दी) 


ञग्रेजी के श्रागे स्वर्भाष्रा हार मान रही थी । इसने मात्रूमाषा की वदना 
कर उसे संत्ष्ट किया । 

दरिद्रता ने पेर मे होली जला दी थी, देश दीन हो गया था, इसने जनता 
को उद्धार का मार्गं दिखाया | 

स्वत्रता चली गई थी, दासता आर गयी थी, किसी की भी नही चल रदी 
थी । इसने स्वगं का मागं दिखा दिया । 

सुधारकों का श्रागरकर; भाषा का चिपह्युनकर, स्वातंन्य कां तिलक यहं 
नसवर दुनिया मर मँ विद्रोह को सफल बना रहा है । 
महात्मन्‌ ! श्री विष्णु भिकाजी कोलते 

हे मदात्मा, तुश्हारा नाम ह पर अति ही मन मेपाविच्य मूतेमान हो जाता 
ह1 दंम नष्ट दहो जाता है, चेतना विलीन हो जाती है, मूक भाव जग जाते हे । 

मन मं सुख की ऊर्मयो उठती है, नयनो में श्रौँस्‌ भर जते है, तुम्दारी 
विश्व-ग्रीति त्रिलोक मेँ शुद्ध मंदाकिनी की मोति बहती है । 

तुम्हारा स्वार्थ-संन्यास देखकर दरिश्चन्द्र भमी लंजित हो जायगा ! शतरु- 
मिच्र सवको तुम्हारे नाम-संकीतेन से ्ानंद मिलता है । 

विश्व मे तुमने श्ार्यभू को धन्य किया, तुम उसके कंठ कां दिव्य मणि 
दो । तुम्दारा वंदनीय चरि हमे सदा स्वातन्य-संपादन मेँ स्पूति दे । 


[१ 


महात्मा गधी श्री प्रभाकर दिवाण 


यह फकीर चला, इसे किसी प्रकार की चिन्ता नदीं है } पैर म सीधी सादी 
चप्पल, सदं से वचने के लिट मोया कवल, निःश यह वीर है । 


चौतीस मरारी 


शरीर पर मांस विलकुल नही है, खचने को एक पैसा नही, न पास में 
विद्वत्ता का कोई धासः है, पर है बेग । 

ठेसे भिखमंगे के पीडे चालीस करोड़ जनता लगी है ] सम्राट्‌ भी इससे 
डरता है । मत्त धनी भी नत होते हँ । 

स्वातंन्य का यहं नेता गरीबों का हिमायती, सत्य का मूतिंमान्‌ पुतला, 
शिर को हथेली मेँ लिए खड़ा है। ` 

सत्ता से प्रमत्त बड़े बड़ गर्वंवाले लोग भी इसके दास बन जाते है । 


देहात मँ पिकैर्टिंग श्री श्रज्ञात 


चलो सब जन मिलकर शराव को भगा दे । गाधी वाचा प्राया, कह गवा, 
शराव को भगाग्मो, चलो भगावे । शराव श्राती है तो दुष्काल श्रता है, 
बोतल की बन आती है, गाय वैल बिक जाते है । मो, वाप, सास, सयुर, वीवी 
किसी की परवाह नही रहती । कैसी यह शराब्र है । चलो दूकान वेरले 
गाधी जी की जय जय बोले । 


वह्‌ देखो महात्मा आया श्री विद्लराव धारे 


त्रसाम के चाय के वगीचे की एक कहानी । गांधीजी का नाम सुनकर 
कुली स्री-पुरुष अपना अपना काम छोड़कर भीषण जंगलो से पैदल चलकर 
चदपुर पहुचे १ उन्दी मे नीचे लिखा गीत गानेवाली . एक बच्चेवाली अनाथ 
स्री दहै। 

राजा, क्यों फिजूल चिपकतेहो, स्तन मे दूध क है । चार दिन पूरेदो गये, 
रोटी का नाम नहीं मालूम । मत्त हाथियो का चीत्कार कान पर श्माता 
जाता है, फिर भी हम गाधीजी को देखने जा रही है । गांधीजी का नाम लेकर 
जगल के कंदो का सेवन किया, फरने का पानी पिया । श्नासखाम रौद डाला । 
वह देखो महात्मा राया । 

वह चाय का बगीचा कसा, वह तो इस लोकं पर नरक है । जहौ शरीव 
ररीवो के पाप का दी जवाब देता है, जदा कलि-गोरे का मेद्‌ है} धन लोभ 
से उनकी श्रात्मा काली हो गई है| धनिक सुख भोगे, गरीव कष्ट भोगे, यह 
कसे चलेगा १ वह समयं बदल गया । वह देखो महात्मा श्राया । 

गरीवों की मूक तपस्या फलित होकर आकाशं तक्र पू्हुच गई । जुल्म की 
गदी हिली, इन्द्र का आसन डोला ¡ गरी के जे वेर जिस देवना नै खाये 
वद करुणातागर पिघल गया श्रौर यह यज्ञमूर्तिं श्रवतरित हुई ¡ इसमे 
वैभवविभूति नही, खादी के कपडे पहनता है, पेर मे चप्यल मी नहीं । गरी का 
सा राजा है वह देखो महात्मा वराया । 


मरी चेतीस 


उसके दुर्बल कंधों पर तेतीस करोड दुम्खो का भार है । उसके निश्चल 
निषटुर नेच मेँ श्न कौ समस्या भरी हृ हे । दिदं के पिछले पापो का पहाड़ 
उखकी गदन पर है ! उखका हंखमुख दीनो के देष को भी ईंखातां है ! उसके 
विशाल हदय से शोष्रितों रौर हसिजिनो को च्राभ्रय मिलता है ! उसी को लने 
चलो बिचिया ! वह देखो महात्मा आया । 


हे विश्वसानव ! श्री ना० ग० जोशी 


ग्रकृति के ज्लुन्ध सागर के श्रंतर पर शेषशय्या पर योगनारायण योग 
निद्रा मे तज्ञीन ये) श्रनंतदल कमले पर हे विश्वमानव तुम्हारा उद्धव कैसे 
ड्त्रा १ 

चैतन्य के चार सजीव श्रु असंख्य सूक ॒चेतनकोश--एक से दो, दो 
से चार, चार से बहुत्व को प्राप्त हुए । “कोऽहं वहुस्या, प्रजाजेयः*- चरनत 
श्रगु को उत्कट खजन की इच्छा दुई । एक से दत का निर्माण हुता, हे विश्व- 
मानव उसी से तुम्हारा गूढ अपूर्व दद विकसित हुच्ा । 

ज्ञानमय श्रौर विज्ञानमय, सत-चित-च्मानंदमय, श्रादिकारण परत्रह् 
विश्वसजंन के उन्माद मँ बेहोश होकर कल्पनाकंप की लहर से एक तरंग 
अवकाश मेँ तरंगित हईै--त्रञ्ज सूरय के ब्रह्ांडन्यापी खयं संचार में इद्र- 
गतिसेगिरा हुच्रा परागति से खयं गतिमे त्रया हुता, विश्वक्षंण के 
कोण में सृच्छ श्रंश अगम्य श्ननंत वातावरण मेँ घूमा शौर इन्दरियपिदीन सजीव 
अरु मँ मिल गया ओर तव हे विश्वमानव संज्ञाः का प्रादुरमाव इचा । 

सद्म बीज से ठंडकारण्य ये मन्य वटका उद्धव हूुद्रा | च्रामासोन 
की विस्तृत घाटी मे साखू के वृत्त बडे हुए । कांगो की घाटी मे दुगंम भीषण 
जंगल का निमांण हुच्रा । तव संज्ञाः का रेशमी कोश, तरलः तलय, अगम्य 
ततुश्रों से वना च्रसंख्य युग के पयिितंन से पूणं हुच्मा ! जानवर का वानर 
श्नौर वानर का नरयोनि में विकास हा । जीवन संज्ञा समूह-मति सामथ्यं 
कल्पना इस गति से प्रगत होती हु श्रेष्ठता को प्राप्त हई हे । हे विश्वमानव यहं 
विवेक श्रौर सभी गौरव वुम्हारा दी है 

पर्वत-पहाङ्‌, धातु श्रौर पत्थर, भीषण जगल, जीव-जानवर, वर्फीलि यायुश्रों 
मं मत्स्य त्रौर भालू, दे मानव ! इन्दी के साथ साथ वुम्हारा संज्ञाभव 

परिवेष्ठित श्रौर विकसित हुच्ा ऊषा मे कमल पैदा हों त्रीर ऊम्हला 
जार्ये, वालु के कण मे नंदन वन बने श्रौर जल जा्ये, चकमक पत्थर कौ 
चिनगारी निकलकर वहो सूर्यमाला प्रज्वलित हो श्रौर लय हो जाय । उसी 
पकार मिख, मय, सुर, रोम, यवन, परशं, सिद, जावा, द्रविड़, चीनः च्रादि 
स्थल-जल की संसृति का जन्म हुत्रा रौर वे नष्ट हदे । अपार श्र॑वर की 


दत्तीस मरयारी 


निर्वाति स्थान मँ सौर उल्का ग्रह श्रज्ञात रूप से भ्रमण करते है । उनमें कुच 
क्ण भर दिखाई देते है रौर अदृश्य हो जाते ह । उसी प्रकार जीवन-सागर मे 
शराश्चर्यजनक तरंग रेखे उधर त्रात है, तट पर टकराकर स्क जाती है, श्रौर 
फिर मूल मे बिललीन हो जाती है । संस्कृति-चक्र की वतुल गति मँ नेक प्रलय 
काल च्रये-घुमेर मंदार इब गये, श्रार्डीज, आल्प श्रौर हिमालय भी छोटे हो 
गये, विलीन हो गये, उनके शिखर पर-ञउचि खमे मे मनु ने श्रपनी 
नौका बोधी । प्रलय सागर मेँ तूफान आने पर विश्वमे भीषण वाद्‌ आ गयी | 
उसमे ये षब ञचि शैल भी कंपित हुए । उसमे भी टिककर हे विश्वमानव ! तूने 
पना वैभव फिर से निर्माण किया | 

निसं शक्ति के साथ दुधैर संग्राम, अन्योन्य कलह मेँ स्वाथीं कालक्रम, 
फिर मी, व्यक्ति जीवन के लिए सूतम सग्राम करता रहता है, ओर रंत मे असीम 
तृष्णा भयानक संहारकाड करती है, तव कदी हे विश्वमानव ! मोक्त॒म॑त्र का 
श्रस्छुट रव सुनाई देता है | 

सष्टि से चेतन उत्पन्न होता है श्रौर चेतन से मानवपन । मानवपन 
को देवपन लाने के लिए कोई जीवन विकास मे कसौरी के धाव सहता है, 
पर कौन सुनता है, ्रवकाश किसे है १ दिमाप्िदरी मँ पंचभूत का ताडव चलता 
है, पीली-नीली बिजली चमकती है श्रौर मेघ के उदर मे कड्कती है । उस 
समय यदि कोद योगीन्द्र देव भी गुफा से श्रादेश करता है, टे विश्वमानव, उस 
वाणी का क्या तव प्रभाव नदी पड़ता ? 

पंचमौतिक वासना नग्न होकर बेहोश नाचती है| उनको ढकने के 
लिये सुंदर, मोहन, महीन श्रवरुंठन बनाया गया है । मानव श्रौर लोकसत्ता की 
कड़ी बड़ी कल्यनाच्नों की विषली नजयवंदी कब तक छिपाये छिपी रदेगी १ हे 
विश्वमानव | पर अव विवेक की चेतनता नदी र्दी । 

श्मसंख्य युग का चक्र-करम इसी तरह फेरे करता रहेगा । नवसंस्कृति 
को प्रलय फिर ग्रसित कर लेगा, पर श्रत मे संज्ञाशक्ति का आत्मन्योति से 
मिलन दोगा, तभी है विश्वमानव, ठम्दारे मूल का एकत्व ससार के गये ल्यमें 
दिखाई देगा । 


माक्स ओर गांधी ध्री प्रभाकर माचवे 


दादी का जंगल, मयानक सुख, यह उस यहूदी का नमूना-यह खाद के 
गमद मेँ लपेटा दड्ियों का ढचा । 

एक रक्तप्रिय, दूसरा श्हिंसामक्त वेष्णव । ग्रधिक शनिवाला मं किसे 
कहू १ दोनों समान स्प से ुनियादारी से उकताएः हुए श्रौर समान स्पसे 
दुनियादारी मे चिपके हुए- ये तो दोनो समान ही मालूम होते है । 


मारी सैतीस 


एक श्रशरुपूजक तो दूसरे को अशर्म से ठेष ! दोनों मं एकं ही पागल- 
पन--श्रपने श्रपने देश का प्यार ! सत्यशोध करने > लिए दोनो र्एमूमि मे 
उतरे दै ! चैतन्य्‌ ज्योति नित्य जलते जलते दोनों दी अदितीय, दोनों अकेले, 
दोनों अ्र्ध॑सत्य, दोनो को ठोकर लगती है । 

दोनो के सामने एक समस्या-मानव-मानव के वीच की विषमता कैसे 
दुर होगी ! एक कहता है किं क्रोध बुरा है तो दूसरा उसे आवश्यक वताता है । 
व्यर्थ क्रूरता क्यो, धैर्यं रखो, रणतं बजा, श्र कैसे ख्के १ एक संत, दूसरा 
सेनापति, दोनों थके, धोखा खा गये ! भूगोल उसी तरह कैसे धूस रहा हे, 
नहीं मालूम । 

्माज की दुनिया के लिए इमे दोन अपूरं हे । आज की दुनिया में इमे 
नक्तद सत्य चाहिये । अन्वेषरशाला का सत्य नही, खन खन खन नक्रद 
सत्य चाहिये । 

जव लडाई छिंडेगी, सिषा, शासन, वेडियों के ताल पर शब्द होगा ओर 
नवरक्त के युवकों के जत्ये उस पागल के पीके पीडे पने जन्यजात अधिकार 
की र्ता करने के लिए जा्येगे । फिर संघष होया श्र जो चनयारी उठेयी 
उसमें ेसे माक्सं के सैकड़ं अनुयायी मस्मीमूत हो जार्येगे । 

दुनिया फिनिक्छ पक्ती की तरह ज्वालाूत होगी । पर चह भविष्य निश्चय- 
ूर्यक कौन वता सकता रै १ देख क्या क्या होता है १ 


गांघी-अभिर्रदन डाक्टर माधव गोपाल देशसुख 


अपना शरीर बहुत श्रिस्वाया, लोगों को माया लगवायी वीजफल 
देखने के लिए है गांधी तू चिरायु हये । 
दैसा-बुद्ध को भी यह भाग्य नही मिला-करिखने जीवन्मुक्ति देखी १ इसी 
देह से इन्दी आँखों से कीर्तिका उत्सव करिंखने देखा ए 
देव यही बड़ी कृपा करे ! ेसा दिन वार वार आवे मै गरीव मरा 
यही भक्तिभाव अपण करता हू | 


युगानतार गधी | धी लद्मीकरान्त महापात्र 


दे महाम्राण, त॒म दुष्त का विनाश करके साधुञ्रो की सक्ञा के लिए आज 
इस धरा मे श्रवतीणं हुए हो । हे देवदूत, मने स्वगव संदेश लाकर इत पुर्व 
भूमि मारत को पूत किया है, जँ युग युग से टेखी शक्ति अवतीं होकर घर्म- 
स्थापन करने के लिये ध्रध्वी का भार दूर करती रही है । 


अड्तीस उद्या 


हे सव्यसाची, तपस्या के बल से वमने पाशुपत अस्र प्रप्त किया है रौर 
सारे संसार को स्तमित कर दिया है । दुम श्रजेय “रिसा रूमी बाण-महा- 
शक्ति को धारण करके शत्रु को भी मुग्ध कर देते हो श्रौर ससार का कल्याण्‌- 
साधन करते हो 1” 

मारत का जितना दुःख, जितनी वेदना, जितनी श्राकाक्ता, आशा, कर्म 
रौर साधना रौर जितना भूत, भविष्य तथा वक्त॑मान सवं मूर्तिमान होकर उमे 
संकलित हुए है । ठम्हारे चित्त को विपद्‌ कभी व्याकुल नही कर सकी । भीति 
ठम्दारे मन का बल कमी दूर नहीं कर सकी | नैराश्य द्दारी कल्पना की 
सीमा तक चछर नही सका । श्रतएव “व्यथंता” कापुरुषो की भाषा नहीं है 
क्या १ ठमको श्रच्छी तरह ज्ञात हैकि निःसंग कर्म में कमी पराजयनदीं है १ 
इसलिये, तमने ईश्वर के पाख जीवनपर्यत च्रसीम श्रद्धा रखी है । 

हे मोहन, ठमने रेस कौनसा मोहन मने चला दिया है १ भारत मे अभि- 
शिखा जलाकर करोड राणो में उदीपना जगादीदहै, जिससे देश भर्म 
तप्त उन्मादना फल गयी दै १ 

हे भगीरथ, म्हारी खाधना के फलस्वरूप भारत की छाती पर प्रेमरूपी 
मन्दाकिनी-धारा प्रवाहित होने लगी । हिमाचल से कुमारिका तक फैले इस 
अखंड देश मँ महाखक्ति-मंत्र व्यातत हो गूज उठा श्रौर उसकी मंत्र प्रतिध्वनि 
ने वि्यगिरि के शिखरप्रदेश मे भी टकराकर अशान्ति-वच्राग्नि पैदा कर दी। 
्रतीव महान्‌ तथा दुर्॑म्य मानव धर्म का आचरण करके मानों को श्रादशं- 
मनुष्यता की रिक्ता दीह) जलुद्र सत्य की महिमा की परीच्ता करके जगत्‌ को 
उसी मत्र की दत्ता दी है। इसके द्वारा संसार के कोने-कोने मँ सत्यका श्रालोक 
प्रकाशित हो उठा । उसी सत्यागत के द्वारा च्ुलोक तथा भूलोक भरपूर हो गया 
च्रौर हिंसा, द्वेष, तापङ्किष्ट मानव उस्म स्नान करके परम शांतिलाम कर सक्रा | 

हे महर्षि, हे जगद्गुरु, हे महामानव, ठम्हारे श्रीचरणो मँ मेरी सहस 
रणति है, स्वीकार करो । 


सत्यं शिवं खन्दरम्‌ श्री युख्वर्ण परिजां 


वापूजी, 

तुम॒ महीयान्‌ सत्य, शिव शौर खुन्दर हो । त॒म खष्टा, सद्र रौर भगवान्‌ 
भी हो । हे विप्लवी, दमने इस सुप्त धरा के तर में मलय की स्वनाकीदहै। 
फिर व्दीने लाखो प्राशियो के जीवन-पट मे आशा का संचार क्रिया है । ठम्दीँने 
इस र्णभूमि मे नवीन शक्तिका प्रदान किया है। हे मत्यं के मगवान्‌, 
ठम्हीं ने इस उजड़ी हुदै भूमि को हरा भरा कर दिया हे । 


उड़ा उन्तालीस 


इस युग का इतिहास ठम्हारे इन चरणो से जन्मा है} ठम्हारा संच इस 
धरा मे लाखो जीवनो मँ न्यस्त है। वुम्हारा साम्य-महागीत श्रोकार देश- 
विदेशों से गज रदा है, हे चिर सत्य, हे चिर विजयी, हे नित्य वलीयान्‌ ये 
सब तम्हारे सत्य की साधना श्रौर शमर दान का फल हे। 
इसलिये, आज दिंसायुग ने तुम्हारे चरणो मे सिर सुक्राया है । 
हिसा का पाप श्राज उसी के वक्षस्थल पर धीरे-धीरे जल रहा है । तुमने 
उसके हाथों संसार का पाप-मार जलाया हे) हे सत्य के अवतार, तुमने 
पृथ्वी मेँ मैत्री का बीज वो दिया है । इस सिद्धी से किसी-न-किंसी दिन सक्ति का 
सहागान सुखरिति हो उठेगा । ह चिर उद्र, हे चिर विप्लवी, जय जय श्रमियान ! 
तुम्हारी इस देह मे बुद्ध की महा गति, नानक की कल्या॒कर वाणी 
च्रौर-ईसामसीह की परिणति इक्डी हुदै दै । देशमाता के गौरव की 
माति के लिये वमने श्रपने अंगो में राणाप्रताप की आशा छिपा रखी है। 
ठम्दारे कठ से महावेदव्यास की माप्रा रौर मंचका महयागान ध्वनित हो 
उठता है । 
नित्य हो वुम-हे चिर विप्लवी 
मत्यं के भगवान्‌, 
सत्य॒हो तुम, मंगलमय, 
सुन्दर-महीयान्‌ । 


जाप कै प्रति श्री नसैदेश्वर सा 


मादो का मदीना । दुर्दिन के बादल गरज रदेये । दुःखका छोर नहीं 
मिल रहा था । कंस के पापसे भारत कोपरहा था.। सब लोग बंदी हो 
रहेये) देशका माग्य बंदी था गभं की ग्लानि उपस्थित थी; उस दिन 
शरीर धारण कर गोपाल आ्राए ये । 

दासत्व के आतंक से जिस दिन हमारा द्वीप ( जस्बूद्रीपभारतवषे ) विना 
दीवालों का एक जेल वन णया, क्रैदी न्याय से हमारे जब सब द्रवाजे बन्द 
होगए, अपमान मा ही अपनी सारी सेवाश्नों के वदते हमें उपहार दिया 
जाने लगा, जिस दिन संसार के लिए. मादो-जैसा समय बीत रहा था, उस 
दिन बापू तुम श्रये 

हम नए-नएः पंथ सीखते जा रे ये । दूसरों के-असत्य के पथ च्रपना 
रहे थे । परम-स्वधमं मूल गया था । दासत्व की शंखला जीवन का कठ 
कस रदी थी। उसी दिन वेु-सा चरखा का गान देश के गोव्गव म 
भज उठा ] 

सूर्योदय इच्मा, भकाश इदमा, स्वदेश को पहचाना } चआपना पथ पकड़ा । 


चालीस मैथिलि 


स्वय बनाए वें सव्र विदेशी वंधन खोल दिए । विदेशी पहनना, विदेशी बोलना, - 
विदेशी सोचना, विदेशी अपनाना सव स्मरण हो आया । कौनर्ैहम१ क्या 
हो गए १ श्रव उद्धार के लिए स्या उपाय किया जाय १ 

चापू, श्रापके पथ का श्ननुसरण कर इस क्ञुघा-युक्त जन-देव का पेट भरा, 
उसकी लजा का निवारण इश्रा । हरिजनों के लिए मंदिर का दार खुला । 
च्रापके सत्य के श्रौर उपवास के प्रयोगोनेदेश को शुद्धि दी। माहयों का 
हमें स्मरण हो श्राया । देहत जग उठा! इस देश का सोया जीवन भी उठ 
बैठा । कितने बंधन दू गए । 

यह पुरुयपर्वं है । वापू की नई कला प्रकट है है । पचहत्तर वषै वीत 
गए! बापू के लिए क्या पचहन्तर, क्यासौ १ वे तो काल के वंधन से ऊपर है । 
भारत-महामारत--की महान्‌ आत्मा ह, वे चिर.पुराण दै चिर-चूतन, चिर 
शाश्वत । यदि वे नेता है, तो भारत आत्निष्ठ है, समाधिस्थ है, चिर-विसुक्त 
है, पड्ु-बल की पू्हुच से ऊपर है । 

बापू के लिए, वात, सिधु, निशि-वारखर, रवि, तरु, व्योम सच मधुमय 
हो जाये । च्रमर आशीषदे। जीवन का सत्य वह पाजोयि। बापूको 
पाकर--ईश्वर का च्रमर च्राशीष पाकर हम धन्य हए, जगत्‌ धन्य हुत्रा | श्राज 
कान्य-चरित्र की वंदना कर यह श्र-गणिता-मैथिली धन्य हुई । 


गांधी-जयन्ती श्री कृष्ण कपलानी 


यद्यपि विधाता ने भारत के सौमाग्य के साथ संकट का खेल खेला है, 
यद्यपि श्राज भारत से राजपिं श्रौर सूरमा विदा द्यो चुके है, यद्यपि हमारे 
सव दिन अभिशप्त भाग्य को कोसते, दुभांम्य को ठोकते वीतते हे, तव भी एक 
दिन रेखा आया जिसमे इतिहास ने करवर ली, शौर अनुकरण के मास्य 
भ सत्य का पुनः आविर्भाव हुश्रा। अज भारत के माम्य मे स्देहको स्थान 
नहीं है । ठम हतमागों का खोया हुश्रा सम्मान लौय लाए, है मारत के 
अरणी { हे ईश्वरी रथवान्‌ ! इस सत्याग्रह-संग्राम मे त्राज दम्हारे नेतृत्व- 
कम्हारे सारथीत्व ने कापुरुष को भी गाख्डीवधारी बना दिया है । यदपि उम्दारे 
साथ किसी त्रजन के धनुष-वाण नही है, यपि शिवाजी की तलवार ठुमने 
म्यानर्मदीलौयादीदहै, तव मी विना शखर, ठम्हास रेसादी ताप हैक 
साम्राज्य वम्हारे नाम से कापता है। 

श्माज ठम्हारा जन्मदिन ह, हे अ्रसहायो के हमराह ! विधाता से यह 
विनती करना दी उम्दारी सची जयंती है- कि हमे एेसी पीडा सहन करने दो 
जो शूरवीर को जन्म दे सके; भारत कामोग्य टी रेताहैकरि व्वथाके 
मंथन में हमने सत्य को पाया है । 


सिन्धी कतालीस 


धन्य बापू ! भरी सुव्रह्मएय भारती 


धन्य ह गान्धी जी, धन्य हें श्राप, श्रापने उस भारतवर्ष के उद्धार के 
लिए श्रवततार अहण फिया दै, जहो दरिद्रता का श्राज मी तांडव दो रहा है, 
जो अपनी स्वतंत्रता से वंचित है, जो पतन के गतं मेँ समा गया है | 

पराधीनता से भुक्त होकर, भारतीय पुनः धन धान्य एवं विद्यावेमव से 
संप होकर संसार में प्रथम श्रेणी के वन कर रटे, वह तपस्या त्रपते की है । 
श्रापकी कति श्रसीम है ! श्राप संसार में सवं-प्रथम है । 

मूच्छित लच््मण को नागपाशं से मुक्त करनेवाले महावीर के समान 
राप दै यह कदे, या इन्द्रके कोपसे उंगली पर गोवर्धन धारण करने वले, 
गोकुल की र्ता करने वाले गोपाल कदे १ क्या कह कर अआ्मापकी प्रशंसा करे १ 
असीम दुःख देने वाली परतंजता की व्यथा को दूर करने के लिए श्रापने एेसी 
श्रोषि श्राविष्कार करी, जो संसार के लिए श्रमिनव दी नदी, श्रपितु सुलभ 
मीहै। 

त्रपने प्राणौ पर जेसी ममता सवक होती है, वैसी ही ममता शत्रु के प्राणों 
परमी करना चाहिए; यह आपने हमे वताया है संसारके समी मानों को 
ईश्वर के संतान-'समफना अपने हमे सिखाया है । जिस राजनीति मे अधर्म, 
युद्ध, इत्या आदि सम्मिलित ई, उसमे एसे श्राध्यात्म-तत्व को प्रतिष्टित करने का 
सत्सादस श्ापने ही करिया है, श्रत श्राप सवंशरेष्ठ हे । 

दिखा की नीति को परित्याग करके अऋ्रापने परमात्मा के पौँ की सेवा के 
जतकोही सवसे वड़ा धर्मं माना है, श्रौर उसे श्रापने श्रपना लिया दे । 
प्रस्पर का वैमनस्य भूलकर संसार सत्यथ पर चले श्रौर खख शान्ति प्रास्त करो, 
यदी त्रापकी साधना है । 


महारा माधी श्री सामलिगम पिल्ल 


महात्मा गांधी का नामलेते दी हृदय पिघल जाता दै, दुराव लिपाव मिट 

जाते है, त्रखों से ऋषु की वाद्‌ श्राती है, अरग स्वेद से मीग जाता दै, सुख 
क्रा करना उमड़ पड़ता है । 

उनक्रा नाम सुनते दी मन शीतल होता दै, मक्त मिल जाता है, पूणेतः 
नये ग्रौर मुर भाव कीं से उभर श्राते ह । 

वृद्ध गाधी जी के जरा के संवंघ म बोलते खमय आत्मा स्पू्ति म अकर 
चमक उठती दै, दुबला श्रौर शिथिलता दूर हो जाती है, शरीर मे उत्साह श्रौर 
शक्ति पैदा होती दै । 

उन पवित्र गांधीजी की शक्ति की बात करते ही हम ्राहारं श्रौर हवा भूल 


वयालीस तावल 


जाते है, हमाया हृदय काल को भी भगा देनेवालली शक्ति पैदा करने के लिये 
उठ खड़ा हो जाता है । 

उदार गाधीजी की बात खनने से नीद द्ूट गई है, चिन्ता चली गई है, 
दुख आर कष्ट के स्वप्न॒ रल गये है, जीवन सुधर गया है, श्रौर दृष्टि विशाल 
हो गई है। 

सत्याग्रही गांधीजी का पावन नाम लेते ही कयट कापि उडेगा, भवंकर क्रोध 
भस्म होजायगा, मीर भी दृस्षरो के समाने पीठ तक नहीं दिखयेगा । साहस 
दया प्रेम सभी जाग्रत दोग । 

शरेष्ठ गांधीजी ने व्यवहार म यह दिखाया है किं संसार के सव्र जीव-जन्तु 
समान दै । से महात्मा को देखते ही पाप, निन्दा, कुकर्म, सब नष्ट हो जये, 

श्रोद, ७५ वधं की दली श्रायुमे मी उनमें कैसी तरुणएता वे वड़े 
ज्ञानी दै, साधु है, आश्चर्यं करने योग्य पवित्र जीवन वरित्तने बलि है । 

श्राज गांधीजी के तप की शक्तिं ने संसार को अक्रान्त किया है उसे जला 
रदी है। छल श्रौर कपट राख हो गये है । वाद-विवाद ठंडा पड़ गय रै, 
सारी दिशायें स्तंमित रह गई है । 

दीन इुखियों के बंधु उन गांधीजी की जितनी मी प्रशंसा करे, कम ही है । 
उनका नाम श्रमर हो जिनसे त्रिकाल श्रौर समस्त विश्व जी उठे । 


भोजे भासते बापू श्री सीतारामांजनेय 

आप कर्मिष्ठि ह जिन्दोने गायत्री को छोड़ दिया है, स्वेच्छापूं ज्ञानी दे 
जिनकी वच्छाएं पूरी नदीं हुई, भक्त है जो कमी मंदिर मेँ भी नदीं जाते । श्राप 
भँ कम॑ ज्ञान तथा भक्ति तीनों का संयोग है । 

माप अपने जीवन मे आश्रम चव्य तथा चतुव के धर्मो का श्रनु- 
छान करते ह) 

ञ्त्याचारी के मी दय के परिवर्तन मे श्रापकरा विश्वास है । 

आपका एेसा कोई मित्र नदी दहै, जो श्ापको शत्रु नदी मानता हो, फिर भी, 
श्राप श्रजातशत्नु दै । त्रतएव; मनुष्य समुदाय को हमारे मोलेमले बापू 
च्रवश्य चाहिये । 

श्रापके करंसी मी मित्र की भूलचूक च्रापकी कड़ी ट्ष से वच नदीं 
सकती, अतः अपके मित्र भी त्रप से त्रप्रसन्न होते ह| 


तेलु तेंतालीसं 


गांधी महात्मा श्री उ० कंडय्या 


चरखा ठुमको बुलाता है ठम को बुलाता है सेवागाव, चरखा तुमको 
बुलाता है । 

कहता है यह जन्म, यह जीवन यही नदी सच्चा, जीवन अलग है, कहता 
है, चलो किंस पथ पर, चरखा ठुमको बुलाता है ! कहता है किं वाप के जीवन 
पर दृष्टि डालो 1 कहता है, नर भी नारायण होगया है, चरखा दुमको जुलाता है । 


महात्सा भरी मंगपूरि शर्मा 


तव ठम्हारे सत्य के तपसे पैदा हुए ्रदूुत फल से भारतीय दी नही, 
अखिल विश्व के लोग तुमको सुकुट पहना कर वुम्दा कीतिं को गा रहे थे, अव 
तुम्हारी सत्य-दील्ला की परीच्ता मेँ देवता लोग भी पराजित होकर लज्जित हो कर 
वुम्हारे पीडित शिर पर श्रत डालते ह आशीर्वाद देते है । पवित्र सत्य की 
खोज मे तुम देव ! धर्म तथा देश के लिये आत्मा को समपित करते हो, ठम्हारे 
लिये जय क्या है, पराजय क्या है १ 


गांधीजी श्री वसबररजु अ्रप्याराव 


अंगो्छा पहने तो क्या १ हमारे गान्धी जी “हमरे गांधी बनिया हो कर 
जनमे तो क्या १ मन माखन जेखा, मेम माता जैसा, परिपक्व मुख पर ब्रह्मतेज, 
चार बालो की नाचनेवाली चुयिया, चारों वेदों के निचोड़्‌ की जाननेवाली 
चुरिया, पोपला सुह, खोलने पर मोतियों की मंडी बरसती है, मुस्कराने पर सोने 
कौ वर्षाः होती है । 

खट खट करते हुए चलते हो तो सारी दुनिया थरा उठती है, इनकी बाते 
वेद्‌ वास्य । 
कौशिक स्त्रिय होकर ब्रह्मि नदी बने ९ त्राज वाणिकःपुत्र मी ह्यषिं हुत्रा । 


मेरे गुरुदेव श्री वज्लतोल नारायण मेनन 


मेरे गुरुदेव के लिए सकल वुधा ही कुटुम्ब है, उसके पेड्-पौवे, घासनपरूस 

अरर कोड़-मकोड़ भी कुटुम्बी है । त्याग ही आपकी निजी संपत्ति है। नम्रतादी अप 

का अभ्युदय है । अरप योग के पारगामी दै ओर इख प्रकार विजयी हो रे ह । 

तारों की मणिमाला से सजा दो, चाहे काली घटा रूपी कीचड़ स, पर 

अकाश के लिए. दोनों बरावर हे! वह तो इसमे न लिप्त रहता दहै, न एयक 
दी । उसीम्रकार मेरे पूज्य गुरुदेव भी स्वच्छ है, सम है 


है ओर निर्मल हं। 
चवालीख मलयालम 


|. 


मपि बह अगाध पवि तीथं हृद है, जिसमे क्रूर जन्तुत्रो का निवास नही 
दैः च्रौर आप वह संगल दीपशिखा है, जिसमे काजल कौ कालिमा द्र तक 
नहीं गई } श्राप वह माणिक्य महानिधि है, जिसे सपं ने स्पशं तक नदी किया 
है ¡ आप एेसी चांदनी है जिसमे पराई नदीं पड़ती । 

श्राप निरख्र होकर भी धर्म-संप्राम करनेवाले रणशर हें । विना धर्मग्न्थो के 
पुरय का पाठ सिखानेवाले सतगुरु है । आप एेसे प्रवीण वैय है, जिनके पास 
च्रोषधि न रहने पर मी, सब रोगों की जड़ उखाड़ फकने की शक्ति है, श्रौर 
छप हिसा-दोष के बिना दी यज्ञ करनेवाल्ते महायाङ्ञिक रै । 

अहिंसा ही आपका श्रटल त्रत है] आपकी उपासनादेवी चिर शाति है। 
राप इस महान्‌ तत्व के घोषणा करनेवाले है कि तलवार चाहे कितनी ही तेज 
क्यों न हो, श्रहंसां के कवच से टकराने पर अवश्य चूर चूर हो जायगी । 

श्रपनी प्रेयसी ( अ्टिसा ) के साथ धर्म के नर्म-संलाप वचन ही श्रापकी 
अनमोल उक्ति है, सनातन सत्य की समा के सुमधुर गान ई, श्रौर सक्ति के 
मणिमय चरणो की नूपुर-ध्वनि है | 

छ्माप प्रेम के बल पर संसार को जीतनेवाले सैनिक है । प्रणव के धनुष 
पर श्रात्मा का तीर चदाकर ब्रह्म को ही लकय बनानेवाते है} ओंकार को 
मी क्रम से पिषला-पिषलाकर उसका केवल सू््माशमाच दी धारण करिये 
दए ह| 

सब भहात्माश्रों की महत्ता-ईसा की त्याग-बुद्धि, ष्ण परमात्मा के धर्म- 
र्ञणएपाच, गौतम बुद्ध की अअरहिसा, भरी शकराचार्यं की बुद्धिमत्ता, रतिदेव की 
कृपालुता, इरिश्द्र कौ सत्यप्रियता ओओौर हजरत मुहम्मद की स्थिरता, एक ही 
साथ एकं व्यक्ति पर देखना चाहे तो श्राप लोग मेरे गुरु के पास जाइये श्रथवा 
उनके पावन चरि को पद्धिये । 

द्मापके पावन चरणो का एकवार दशंन कर लेने पर कायर शूर 
वीर हो जाता है, निदंयी पुरुष दयासागर हो जाता है, कृपण महादानी हो जाता 
द, कटुभाषी के मुह से मधुरवणंन हो जाता है, श्रद्ध हो तो परिशुद्ध हो 
जाता है श्रौर अकर्मणएय कर्मठ बन जाता है | 

प्राप पूणं शन्ति से पिरे इए महान्‌ तपस्वी ह । श्रापके शरीर पर शतु 
की तेज तलवार भी नीलोत्ल के समान है । आ्रापके सामने पैने दातिवाला 
सिंह हरिण का बच्चा है श्रौर किनारे पर टक्ररानेवाली गभीर लदरोवाला वडा 
सागर भी क्रीडा का सरोवर है । 

मले ही जंगल हो, जव श्राप कार्य-चिन्तन करने लगते है ततव वह भी 
्रापके लिए सुवणं समास्थल है, ओ्रौर गहरी समाधि मे लग जाने पर तरद 
तरह के फोलाहलो से भरा दुरा नगर भी गिरि-कन्दरा है । 


मलयालम पेतालीस 


अपने सत्कर्मो के बलसे प्रत्येक चेत्र मे शुद्ध स्वं को दी उपजने 
चाले धमं मवततंक ई । आपकी इष्टि मेँ सुवणं इस प्रथ्वी की पीली मिद्धी के समान 
है । छत्र चामर युक्त साम्राज्य के टेश्वर्य॑भी ्रापके लिए मयेकर द्॑राये 
दिखानेवाले पिशाच दै । राप इतने विरक्त है किं विश्व का वैभव श्मापको 
चमा नदीं स्का । 

दूसरों के कोमल पैरो मे पीडा न परहुचाने केलिए स्वतंत्रता के दुंगेम 
पथ पर अप रेशस व्रि रहे रै, ज्ेकिन श्राप तो स्वयं वल्कल के टुकड़े पहने 
अपना जीवन बिता रहे ई । 

इसमे ज्ञरा भी सन्देह नदीं करि गीता की जन्मभूमि को छोड रौर भूमि 
इस तरह के कर्मयोगी को जन्म॒ नहीं दे सकती; सिवा हिमालय तथा विन्ध्या 
चल के मध्यप्रदेश के श्रौर कौ इस तरह का शमशील सिंह दिखाई पड़ेगा ! 
गंगा नदी की प्रवाह-भूमि मेँ ही ेते मंगल फल देनेवाले अ्रमर-तरु का 
जन्म हो सकता है । हे जगद्गुरो ! दुद्धैषे महात्मन्‌ ! मेँ श्रापको बार-बार 
प्रणाम करता हू । 


महात्मा गांधी श्री पालानारायण. नायर 


श्मक्ञय ज्योति स्वरूपाणि मेरी जन्मभूमि जीती है, जिसमे नच्तवलोक के 
साथ केलि संलाप करनेवाले, निर्दोष तथा निष्कल्मष महान ऊँचा हिमालय 
-गंभीर होकर खड़ा रहता हे । 

सर्वौग खुन्दरी कुलीना मेरी जन्मभूमि जीती है, जिसमे सन्तोष तथा 
- निर्वाण के पल खिलनेवाल्े नन्दन वन खुंशोमित ई, मानवको किर भी 
श्रज्ञानान्धकार से उवारने के लिए गीता की सुरीली वाणी गृजने लगी है । 

प्रतरिके मारतमाता ! तूने इस महान पुत्र को जन्म देकर अपना नाम 
सदेव के लिएट वीर प्रसविनी रख लिया ! श्रज्ञान तथा ददता के श्ंधकार को 
दूर करके ज्ञान की जलती हुई मशाल हाथ मेँ लेकर तेरा पुत्र खड़ा रहता हे । 

अापक्रा पुत्र इतना शरीव है किं उसकी उपमा, कोई नहीं है, पर संसार भर 
म बुद्धि तथा सग्द्धिर्बाट रहादहै। \ 

श्राप सत्यान्वेषी साधु श्रद्धनग्न होकर दी खडा रहता है; किन्तु परिभम 
से देश मरके लोगो को वों से सजा दिया है । 

इसके दुबल दोनों हाथ विवेक का धका देकर विश्व के हदय को केषा 
रदे हं । बढापे के कारण लाठी के सहारे खड़े होने पर भी, करोड लोगों को 
सदारा दे रहा है । इतना ही नदी, तप से शुष्क इस नेता के मुख से त्रदिंसा कौ 
चयुरी की वाणी गू रही है । 


चियालीस मलयालम 


हमारे गांधीजी श्री माय शामण्ण 


भारवमाता की कोख मे जन्म लेकर, परतंत्रता की पीडा सहकर, खुख देने- 
वाली स्वतं्ता की महान इच्छा को मन मे रखकर, हमारा पथ प्रदशंक 
कौन ई १ हमारे गाधीजी ! 

भोग शओ्रौर भाग्य की कामना तथा राग, देष, मोह की माया छोड़कर योगी 
की भोति जीवन बितानेवाल्े जनता मे त्याग का बीज बोनेवाले कौन है 
हमारे वापरूजी 

वं मे बडे ग्रौर छोटो मे टे होकर संसार के मार्गदशंक वनकर-- 
विचरनेवाले कौन है १ हमारे गांधीजी ! 

देश के लिये कठिन कारावास को भी सहन कर अनेक कठिनाइयो को सहते 
हुए त्रबोध शिशु के समान दिन वितानेवलते श्रौर देशसेवा को दी ्रपना प्रथम 
कत॑व्य समस्रकर सर्वस्व समर्पण कर देतेवलि कौन ह १ हमारे गांधीजी ! , 

उपवास करते हुए सची श्रहिंसा के मागं पर चलते हुए समस्त ससार को 
केपानेवाले श्रौर ्रपनी श्रोर श्राकरषित करनेवाले पुरुषोत्तम कौन है १ हमारे 
बापूजी ! 

ज्ञान रूपी मधु को द्रढते फिरनेवाले मानव मधुप को सव॑दा मधु से सृप 
करनेवाले श्रौर दीन मधुपो को अपनी त्रोर श्राकर्षित करनेवाले कौन है 
हमारे गाधीजी ! 

परमसुघा की इच्छा कर आनेवातते प्रेमियो को बल देनेवाले, ततेमयुधा 
चाहनेवालों को ्तेमसुधा सदैव वितरण करनेवाले कामधेनु से सौम्य कौन है १ 
हमारे गाधीजी ! 

काति मे सूर्यं के समान, शान्ति मे चन्द्र के समान, क्राति में साधु के समान 
तेज दिखानेवाले कौन ह १ हमारे गांधीजी । 

मारत जननी के प्रिय पुत्र, उनके पु्ों मे श्मग्रगख्य है, ओर ओअसो के 
तारे कोन र {हमारे वापूजी ! 


गांधी महात्मा श्री ईश्वर सणकल्ल 


हे चैतन्य-निधि ! ठम्हारा नाम सुनकर रोमाच हो रहा दै । ठम्दारा चित्र 
देखकर श्रश्ुपात हो रहा दहै, शओ्रौर मौन मनम ही हमने बारवार नमस्कार 
किया । देखने को शअ्रस्थिपंजर मात्र हो ! किन्तु श्रंतरततम के ्रात्मा से संसार को 
केपानेवाला हकार भर रहै हो । जिस प्रकार तरण रूपी विश्वको भस्मसात्‌ करने- 
धाली प्रचंड श्नमि चिपी रहती है, उसी प्रकार वम्दारे श्मात्मा मे एक श्रदश्य ` 
शक्ति दै । शरीर से हार जाने पर भी अपराजितो को ठमने पराजित कर दिया । 


केचड्‌ संतालीस 


खाली हाथसे ही मूकको मिय दिया । मिखमंगे रहते हूए भी जगत्‌ के सम्रार्‌ 
बन गये । दिगंवर रहते हुए भी संसार को वस्त्र पहना दिया । तुमको बोधनेवालते 
वंघन वृसो की सुक्ति का साधन बन गये, श्रौर ठुमको मारनेवाली मृत्यु स्वयं 
मर गई । 


तुम्हारे मुख पर खेलनेवाली मंद ॒सुसकान दुसरो की मृच्छ को दय देती 
है । सुम' जदं जहाः जाते हो वहाँ वर्ह युख शाति शत्य करती दै । जहो जहो 
वास करते हो बहौ वहो शांति की वर्षा होती है । जो भारतवासियों के लिये एक 
सपना था वह तुमसे दी सत्य वन गया ! हे भारत के वीर, आज तुम्हारे संकेत 
पर समस्त संसार वीरता के पथ पर चल रहा है | ठमने स्वयं उपहार बनकर 
्ात्मापंण कर दिया । यह सब देखकर मँ विवश हो गया, इसीलिए 
म्हारी ग्रोर सिच श्राया । मतो ठम देखते देखते श्रंघा बन गया श्रौर 
सुनते सुनते मूक बन गया । द्न्ढमय संसार ने वुम्हारी श्रोर देखकर सचमुच 
बड़ा अ्जनुमव पाया दै, तुमसे ही पूत हो गया है। 


उपवास श्री गोविन्द पाह 


महर्षिं शुक ने मगवान को देखना चाहा, इसलिए हिमालय के हिमादृत 
एकात में अपने हृदय की मूख मिटाने के लिए अपने शरीर का श्राहार दे देकर 
लवे उपवासो द्वारा अपने मन रूपी रंभा ( कामना ) को जीतकर भगवान्‌ 
को प्रसन्न किया श्रौर भक्ति-ल्पी गंगा को मारत की प्यास बुखाने ते आरा । 


श्रश्वत्थ ब्रृह्ञ के नीचे दीर्घं उपवासो द्वारा भगवान्‌ बुद्ध ने मार ( मन्मथ ) 
को जीता श्रौर इच्छा-सूमी जंगलो को पार कर उन्होने हमें अ्टंगिक धर्म-मागं 
के दवारा “निन्बाण" निर्वाख-प्रात्ति का मागं बतलाया । 


रूदियों के श्मंधकार में जिसे हम धर्म मान बैठे, हम उस सर्वव्यापी 

भगवान्‌ के प्रकाश की खोज करते है । फिलस्तीन के जंगलो मेँ बहनेवाली 

प्रसिद्ध नदी जेोदंन्‌ के तट पर महात्मा ईसाने चालीस दिनों कालम्बा 
उपवास करके स्वगराज्य का दृश्य देखा । 


श्रो के श्रसंस्कृत श्रौर श्रज्ञान से मरे हुए जीवन को देखकर अत्य 
दुखी होकर श्ररर को नवजीवन देने के दही लिए हीय पहाड़ की गुक़्राम 
लवे लवे रतजगे श्रौर उपवास कर अन्त मे एक भगवान्‌ के सर्वैरकत्कत्व कौ 
घोपणा की च्रौर एक सर्वरद्तकं भगवान्‌ के महत्व को वतलाकर अरब के 
्ननान को दूर किया | 


अडतालीसर कड 


दे युरुवर महात्मा गांधी ! श्रापने देहली म एङक्कीख दिनों का उपवास 
कर भारतीयों के दी क्यो, संसार के हृदय मे विश्वप्रेम का वीज वो दिया है, 
क्या उस बीज से अंकुर कमीनदीं निकलेगां १ अवश्य निकलेगा श्रौर वह 
ग्रमलता भारत की भाग्यलता बनकर हमे मर बना देगी । 


निभस्व श्री गोविंद पाई 


दधीचि महिं ने श्रागापीछ्का करये त्रिना ही देवताग्मों की सहायता के 
लिए ्रपनी श्रस्थियो निकालकर दे दी । एक पती कवूतर को वचाने के 
लिए राजा शिविने च्रषनेदी शरीर कामात दे दिया। राजा मयूरध्वज 
( शिखिकेतन ) ने अपने शरीर का आधा भाग उन श्रीकृष्ण श्रौर ग्रजुंन के 
लिएदिया जो दूसराश्माधा मी मोग्नेसे न चुके । राजा मरत रषि 
होने पर मी एक शननाथ मृग-शावक की र्ताके लिए संसारके बन्धनम 
श्राबद्ध हुए । 

भगवान बुद्ध ने श्रपना सव ऊच त्यागकर उस परम सत्य के;गचार के 
लिए जिसका उन्हे साक्लात्कार हु्रा था देश-विदेशो मे भ्रमण किया, गुर 
तेगबहादुर ने ्रपने को तलवार की धार मे रपण क्रिया, राजपूत की महाराणी 
पञ्चिनी ने चित्तौड़ के गौरव की तथा स्वधर्म की रक्ता के लिए अपने को 


शअरयिकंड मे समर्पित किया । 
एक निस्वार्थ क्या नदीं त्याग सकता श्रौर क्या नदीं पासकता? 


पृथ्वी के हित एक निष्सवार्थी ही कष्ट भेल सकता है, श्रौर दूसरो के लिए 
मर सकता है | 

जीव संसार की यातनाश्रों को भोगने ही के लिए है, श्रौर यातनां का 
भोगना ही जीव की महानता है । एक निःस्वा्थी के कष्ट भेलने से ही मानव 
जीवन महत्व को प्राप्त होता है । कष्ट का सहना कभी निष्फल नदी होता । 
दुनियां प्रगति को पाती दै, इसीलिए किं निस्वार्थ का त्याग उस प्रगतिमे 
निहित है । इसीलिए, उसक्रा कष्ट भेलना कभी निरर्थक या व्यथं नहीं होता । 

हे पूज्य महात्मा ! सचमुच हम मानते दै क्रि भारत का भाग्य ्रापही 
की निःस्वार्थतां पर निर्भर दहै, श्रौर आपका निःस्वार्थं ही हमारा पथप्रदशंक है। 


युगेयुगे भरी सुरद्ुद च्रण्णाजी राव 


० 1 


त्रेतायुग मे श्रीरामचन्द्रजी कपरि-सेना लेकर लंकाधीश से जव युद्ध 
करने गये, तच सुन्दर नगर देखकर उन्दे बहुत दुख हुग्रा । उनके मनम 
श्राया किं जव म दशमुख से युद्ध कर उसे परास्त करूगा, तव यह्‌ सुन्दर 


कनारसी उथ्चास 


राजधानी, यदह के गगनचुम्बी मव्य भवन श्रौर कला की साय देनेवाली 
श्रह्मलिका्णे, सन ङु थिद्री मे मिल जायेगी । हाय ! एेखा नाश सुकसे 
देखा न जायगा । यह कहकर उन्होने छल ल असू. बहाये ये | 

महात्माजी जब देहली नगर के राज-प्रतिनिधि से मिलने गये, तव॒ यह्‌ 
विचार मन मै श्राति ही किं आंग्ल-देश मे इस घोर लडाई के कारण सत्यानाश 
होगा, व के सुन्दर मवन धूलि मेँ मिल जायेगे, कला का नाममभी न 
रदेगा, उन्हें भी भीरामचनद्रजी के समान दुख हुश्रा । 

शत्रं का नगरहोया मों का हो, उसका नाश होते देख ये 
दोनों महापुरुष दुख-विहल हो गये । ये महापुरुष सत्य की रक्ञा के लिए 
छ्वतार लेकर इस मूत्यु-भूमि पर श्राये दै । जसे राजाश्रो मै रामचन्द्रजी शरेष्ठ 
माने जाति है, वैसे ही महात्माजी भरत-देश मे श्रेष्ट श्रौर पूज्य ह । 

। 


गांधीजी का पेट भरी चु्राङ्.युङ्‌ 


जन मीत-मीत श्रति 

स्तालिन-पुरी पर- 

कम्पिता धरि्री के हृदय पर-- 

हो रहा है, कूर घात-परतिधात | 

स्तालिन-पुरी स्व्त्र, 

जय-घोष से तुम्हारे मैने सुना, कि 

है इस धरती का हृदय धड़कने लगा । 

बूटा बह गांधी एक दुःख मे, 

लोग करते थे जब उत्सव का समारम्भ, 

किया उसने था तव निज उपवासारम्म । 
उत्सवोत्साह का प्रदशंन सड़क पर, 

मुह ठप रोता बा रंक गली-मुख पर । 

स्तालिन-पुरी है यदि हृदय धरी का 

गांधी का तब तो उदर पाक्यं है। 

सड होगि कैसे हम ए 

उद्धते हृदय क्यो न- कितना दी 

जव जलता है पेट खाली शुष्क-ज्वाला से-क्लेश से 
श्रौर (हाय, ) न्याय की स्वतं्र॑ता की, मान की मनोज्ञ आशा 
जग के महान्‌ उन रेडियो कं केन््रो से- 

घोप्रित ह केवल दो चार बूंद नीबूरस- 


पचास चीनी 


कोरे जलव्रीच, ( जिसे गाधी हाय पीता है) ) 

पश्चिम की ओर संह किए हम ताकते है 

उठता जर्हौँ से है प्रकाश । 

हरे खेत पुशकिन के, शेली श्रौर वायरन कै जलधि इुरवगाह 
निर्निमेष देखता ह होकर समुत्युक मँ 

श्मशा हूं लगाए कि 


हमारी इस प्राची की निगाह में प्रतीची सा काश हो। 
मरुभूमि म हरियाली श्री उ-शिश्रौलिङःः शी दिवाकर उपाध्याय 


गाधी) 

मरुभूमि म हरियाली । 

उत्ताल तरंगे ऊपर नीचे निर्मल-जलधारा । 
दिम-करूर शीत बाहर है, 

भीतर जलती है ज्वाला । 

बीती दहै शरत्‌ पत्तर, 

जीवन कठिनाई वाला । 

पर सुना एूटती सह से शिशु दिव्य हंसी की धारा । 
ङ सत्य मनुज जीवन का 

पा सक्रते स्वाद करटी से 

८ केवल वस बन्धु ! ) या से | 


महात्मा गांधी श्री रवीन्नाथ टाङ्र 


अमसुवाद प्रष्ठ ७ मेँ देखिए । 


चिरन्तन भारत श्रीमती सरोजिनी नायद्भ 


म्हारी परिवर्तनहीन अखो ने यान्तो के श्य, उस्थान श्रौर परतन 
देखा है । 

शताब्दियों एलो ने दम्दारी परिक्रमा की है । श्रारम्भ के उषःकालकी 
शान्ति मे संसार के साप्राज्यों से ठम्दारी आयु वड़ी रदी रै, श्र उनके 
पौराणिक तेज श्रौर श्री से कदी श्रधिक ठम्हारा प्रकाश रहा दै । कालके दिगन्त- 
ज्यापी कीर्तिवाले वम्हारे प्रति्न्दी हैरान, मिल, यूनान श्रौर वैवीलोन त्रतल के 
विवर मेँ विलीन दयो गये । 


५ भरेजी 


श्रः इक्यावन 


वुम्हारी यह यंमीर मविष्यदशीं श्रखिं भविष्य का क्यार्पदेखरहीदहै 
उसमें संहार की स्थिति ओ्रौर लय कितनी तीतर च्रौर कितनी अभूतपूवं है १ 
कौन से राज्य अकस्मात्‌ उठे श्रौर गिरगे जव तक कि तुम जरारहित, 


सुरक्षित, सर्वोच्च, सीमा श्रौर कालीन स्थिरता मे उन वको पार 
करते रहोगे १ 


गाधी श्री इमायू कवीर 


विस्तरत भृखण्ड श्रौर सीमाहीन काल को पारकर, उसने इस प्राचीन जाति 
की आशाघ्नों मे जीवन के स्पशं से निराशा के गहन अन्धकार मे भी शक्ति 
पूरक दी ] अजगर की कुण्डली पर कुखुडली मारकर यह देश, मोह-सुग्ध-सा 
सो रहा था । किन्तु उसके स्नायुजालं में सस की गति का संचार हो रहा है 
गांधी ते सम्मोहन की तन्द्रा भंग कर दी, उसमे जीवन-वल पैदा किया ओर अव 
उन जडीभूत अंगों से केच॒ल छूट रदी है । 

भौतिक दुःखों के इस व्यापक इर्य मेँ भी वह निर्बल स्वरूप श्रयसर हो रहा 
है, जर मृत्यु धीरे धीरे सारी लोकस्थिति, च्राशा, विश्वास श्रौर क्म को भूरे रंग 
मे रगकर निजव करती रही हे । यह क्या रहस्य है जो इख सारे इश्व को ही 
वदल रहा है १ यह गहरी ती धारा क्ट से पूट निकली जो इस भूमिपट को 
जीवन के वेग से हिला रही है । यह सुकुमार मूर्तिं इस दृश्य मँ अतिष्ठित होकर 
सारे भौतिक दुःखों पर विजय मरातत कर रही है ओर नवजीवन की पीड़ा श्रौर 
भभा से गद्य के इस भूरे हश्यपट को चीर रही है । 

यह तक, गतिदहीन शओरौर विङृतकाय महाद्धीप आशा की नई रागिनी में 
पुलकितं आगे वट्‌ चला है । प्रेरणा संचित हो रही है, जनता हिल उटी है 
च्रौर श्रागे बदन के लिए श्रधीर होकर ज्ञोर मार रही है । धीमी ओौर हास- 
मयी सत्यु के आसन पर जीवन की उत्तेजना तिष्ठित हो रदी है । 

काल की रेतीली भूमि रौर भारतीय सीमा के छोर पर॒ यह अकेली भूति 
खड़ी है ओर इसके अतल सेकठोर विषाद श्रौर अमर आशार्ण खीच 
रही है 

हिन्दुस्तान के अशान्त कारवां को यह साह श्रौर संकट के नये पथ 
पर लगा रही है, जह जीवन के तत्वों से ही नये विधान, नये उपदेश च्रौर नये 
च्रदेश लेने है । वह मूर्तिं कौन है ? गाधी, महात्मा, मारत के नेता श्रौर इस 
देश की अत्मा । 


गांधी मेरी सीग्ीरट 


यह कौन है, जो जगत के वीच से उस शरोर चला जारदादहै१ ईैछाया 
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.चाचन चमरेजी 


छुद्ध । इस साधारण माग पर यह शान्ति का श्रवतार, जिसके माध्यम से विश्राम 
हीन मारत चरम चेतन की शरोर अक्षित है? 

सुप ! क्या विस्मय है यदि हमारी इस धरती पर फिर उसी कोटि का नेता 
पैदा इच्मा हो, जिसमे विजय के वे ही लक्लए ह जो उसमे ये, जिसने नजारेथ मेँ 
विस्मयजनक मागे का अवलम्बन किया था] 

कोन है यह जो कारागार की बन्द कोठरी से च्रपनी त्रात्मा को विश्वका 
अतिक्रमण करने के लिए मेजरहाहे१ इस युग में व्यास हो उठनेवाला, 
जिसके भीतर से वेद श्रौर उपनिषद्‌ बोल रहे है, ज) नंगी चौर भूखी स्थितिमे 
उस स्थान की खोज म जहो मनुष्य का दुःख सवे गहरा है--भारत की विषाद्‌- 
मयी भूमि मे भीषण शोक की श्रनुभूति के लिए चल पड़नेबाला यह कौन दै १ 

यह किसका आसन है जो ससार को ललकार रहा है, जो प्रतिरोध का 
वह दैवी आत्मबलं दिखा रहा है, जहौ किसी भी अन्य मनुष्य की गति नहीं ! 
यह किसकी ध्वनि है जिसमें पूवं की रागिनी गज रही है, यह किसका प्रेम है 
जो छल श्नौर दभ्म के शरीर छदन के लिए खुली इई तलवार है १ यह किंसका 
मौन है जो ससार के एक छोर से दूसरे छोर तक पुकार रहा है १ 

इस विस्मय-विथूति उन्नायक मेँ सारी जातिया मिलकर एक होरही है, 
इसके हृदय मेँ पूवं श्रौर पश्चिम का एक ही चिरन्तन सूप दै श्रौर इसके हृदय 
से प्रेम की श्रविराम रागिनी निकल रही है १ उन कोटि कोटि पददलितों के 
लिए जो युगो से अत्याचार के चकों के नीचे पिख रहे वह अविश्रान्त महा- 
युखष उन्दे अतीत की स्मृति में किसी महान्‌ उषःकाल श्रौर परम्परा का सत्व 
सन्देश दे रहा है । 

अपने एकान्त कारागार में, भारत के करिखी कोने .मे वह श्राकाश श्रौ 
सूर्यं की संगति मे प्रतीता कर रहा है । क्या है यदि फिर भी को ईसा उन्मत्त 
शक्ति के द्वारा सूली पर चढ़ा दिया जाय ए अन्धे अपना स्वभाव नहीं बदलते 

इस प्रथ्वी पर पैर धीरे से रक्खो, कदाचित्‌ मारतवष मेःफिर कोई ईसा पथ- 
प्रदर्शन कर रहा है] 


गांधी री बेन्नमिन कालिन्स उडवयी 


छन कोई सन्त फिर कव प्रकट होगा जो पवि्रात्मा अपनी जाति का 
उद्धारक होगा १ ईसा फिर कव एक वार श्मौर्‌ श्रपना दशन देगे १ 

गौतम ने स्वेच्छा दी से तो राजप्रासाद छोड़ा था ओर वे जव श्रपने द््ञात 
पथ पर्‌ वे ये, शान्ति, च्लधा, असहाय श्रौर संजाहीन के जत्र उस वरचृक्त के 
नीचे श्रपने दी मार सेदव गये! ईसानेतो पापियों की सुक्तिके लिए गत्य 
स्वीकार किया } 


च्रयेजी तिरपन 


अपने त्रत का ेसा ही निष्ठावान एक व्यक्ति अवतरित हृच्माहै, जो 
पराधीन मानवो की एक जाति का महात्मा है । 

याद च्ाया ! गाधी श्नपने राट की श्रात्मा का बन्धन काट रहा है! आत्मा 
-की मुक्ति यह उसकी मग है | 

क्या बुद्ध को शान्तिपूणं निर्वाण मिल गया या ईसा फिर इस धरती पर 
चल पड ह । 


श्रजातंत्र कै प्रति शरी इरीन्रनाथ चद्ोपाध्याय 


वह विश्वशान्ति का प्रतीक है । कोई भी अत्याचार उसकी ज्योतिको न 
स्पशं कर सकता है न मंद कर सकता है । उसके बंदी होने मे समस्त देश बंदी है 
प्रर उसके स्वतंत्र होते ही समस्त देश स्वतंत्र होगा । 

प्रजादंत्र ! क्या यह तुम्हारे लिए उपहासास्पद नदीं है किं जो ठम्हारे लिए 
जीवित है, उसी को ठम बंदी बनाये हो । हमे इस समय तो रोषोन्मेष सा हो 
रदा है-- हे परमात्मा उन्दे चमा कसे जो यह मी नहीं जानते किवेक्याकर 
रदे दै । 

उसे मुक्त करो, क्योकि इतिहास प्रतीक्ता नदीं कर सकता | उसे सुक्त करो; 
क्योकि वतमान युद्ध के रक्त से लाल हो रहा है । उसे यक्त करो क्योकि हमारे 
भाग्य का निय होने जा रहा है । प्रजातंत्र ! इससे ठतम्हारे जीवन को निधित 
दिशा मिलेगी | 

मानवता की लेखनी को उसके रक्त विन्दुचरों मे द्भवकर यद धोषरणा न करने 
दो करि ठम मिथ्या कह रहे हो- क्योकि यदि यह मानवं के बंदी से सदेव 
कै लिए विदां हो गया, तो क्या उत्तर दोगे १ 


मन्दिर के घंटे बजे श्री एस० के० डुंगरकर 


देश म उत्साह रौर आनन्द व्यातस्त हो रहा है ] उसके देशभक्त ऋषि, 
उसके ससे महान्‌ पुत्र ने एकमात्र आआत्मबल से, भीषण ऋअग्निपरीच्ला म 
विजय प्रात कर ली है । उसने जब श्रपने उपवास की घोषणा की, शल्यु जेसी 
निराशा देश मे छाया की तरह छा गई 1 बहुतों ने समां बस यह च्व प्रलय 
की सूचना है, सवंनाश श्रौर ध्वंस निकट अआ गया है । घर-घर से, हृदय-हृदय 
से संसारके कोने कोने से, निकट श्रौर दूर से प्रा्थैनर्ण् की गड । च्ननन्त 
आकाश मन्दिर का वेरा बन गया, जिसके नीचे कोटि कोटि मानव धड़्कते हए 
हदय से ुटनो पर बैठ गये । 

आनन्द मनाच्नो ! न्रौर मन्दिरके धंटोंको गंभीर ध्वनि मेँ बजने दो, 
क्योकि अव वह खुस्कशा रदा ह श्रौर सत्य के सर्वोन्नत करुडे को फरा रहा है 1 


सौवन प्रमेजी 


महात्मा गाधा श्री ज्याने टाम्पकिन्स 


किन्तु, ठम क्या देखने गये ये १ वायु से प्रताडिति तिनके को १ उसकी 
करुणा हिल उदी । 

वह भी मनुष्य है, जिसने भूत्य के आवरण के मीतर से अमरत्व की 
प्रतिष्टा के लिए सतत प्रयत्न किया । 

अपने मांख रौर मांस के बन्धनं से तो वह शुक्त हो गया; किन्तु उस पर 
भी उसने च्रपने बन्धु के धावं से रक्त बहते देखा । 

मानवता की षीड़ासे युक्त करनेकेलिंएट प्रेम की शरोर उस्ने अपनी 
आत्मा को रुका दिया है। 

सा्राज्य उसके पथ का अवरोधक बना | उसके प्रतिकार के लिए उसने 
श्रपनां श्र उठाया-रोष का न्ही--परेम का] 

शतुश्मों के लिये भी उसके पास केवल परेम है । पस्थर, धू-से ओर कारागार 
उक्तकी क्षमता को विचलित न कर सके | 

साम्राज्य श्पने रक्त रंजित पथ पर दौडता जा रहा दै । किन्ठ उसका 
राज्य चन्द दिनोंकानहीहे। 

प्रेम बन्धन नही मानता । सम्राटो से त्यक्त किये गये इस विश्व पर मेम 
का अधिकार है। 

नियति के उस विनम्र शह के सामने संसार के उसपार उत्क मानवता 
मती्ता कर रदी दै जहौ एकमात्र परेम की अनन्त शक्ति है जो आपने शुद्ध 
कालमंश्रारीदै। 


बुद्ध गांधी भरी एल ° एन ° साहू 


गाधी, दृद्ध गाधी, वह कितना सशक्त दै, ्राश्चर्यजनक १ वह मरता नही, 
इच्छा हो तो उसे मारकर देखिए, वह नदी मर कता ! वह अमर महापुरुष है । 

वृद्ध माधी का निर्माण अनेक साघनाश्रासे ग्रा दै। उसने यौवन की 
च्ममि तथा इच्छाश्नो की ज्वाला से मोचां लिया है । उसने सभी कुत्सित माव- 
नाग्रं का दमन किया दै । वह ऊँचा उठा । वह उच नक्तो के साथ प्रलय 
तथा श्रवि से खेल सेला है ¡ उनको पारकर उसने विश्वमाता महामदेश्वरी 
के दर्शन किए. है । उसने प्रथ्वी को पदाक्रान्त किया है । 

समी स्थान उसके दँ । कोई भी नवीन नहीं । महामहा मे लीन होने के 
कारण वह शक्तिमान्‌ है । यह है गांधी, वृद्ध पुरुष । वह॒ भारतवष की वेदना 
तथा क्रोध का मूर्तिमान सूम ह । 


छमेजी पचपन 


वह संपू अमि तथा संपू सौंदर्यं है । गत वीस वर्षो से त्रधिक काल से 

वह्‌ किस श्रनि-परीक्ञा मे लीन है १ वह सारे मारतवर्ष को श्रपमे साथ शक्ति 

तथा मुक्तिकीश्रोर ले चलरहाहै। शत्रु चासं श्रोर ै। युद्ध की मेरी उच 

घोष कर रदी है । परन्तु वृद्ध पुरुष गांधी ने यौवन को सफलतापूर्वक 

ण॒ करिया है । महान साधकः मतरसा पूणं संन्यासी, वह मारत की जीवित 
वाणी त्था प्रतीक है । 


वलि-धरुष श्री खाधु टी° एल० वासवानी 


श्राज मँ पने हृदय में संगीत लेकर उठा जैसे कि शअ्रशोक के वृक्षम 
वायु की लदरे उठती रै । 


उसने कहा “वह स्वम श्रमी सत्य होगा, क्योंकि मगवान्‌ के स्वपन कर्म॑ 
ग्रौर भारतीय स्वतन्त्रता का स्वमन उसी का स्वम्म है | 


मैने पूछा “विजय का मागं करटा है £ 

मेरी मूर्धना मे उत्तर दिया “जो कष्ट सहन करते है, उन्दी की जीत होती है। 

दीवालों श्रौर पहरे के भीतर आज महान्‌ आत्मा गांधी बन्द है । किन्त, 
दीवालों श्रौर कारागाररो ने कव त्रात्मा को आत्मासे प्रथक्‌ कियाद कष्ट 
श्रौर खंकट की इस स्थिति मँ उस मुक्तात्मा का रहस्य-सिंहासन श्राज कोटि-कोटिः 
हृदयो मं स्थापित है श्रौर संसार के चारो श्रोर यह निनाद धूम रहा है किं शक्ति 
न्याय से फिर लड़ रही है | 

वह कहते है कैद किया । मैं कहता ट उसकी आत्मा तो सनासन तीर 
चलाकर लक््यवेध करती जा रही है । अन्धकार मे भी उसका प्रकाश पूटकर 
दय-हदय मे गति प्रदान कर रहा है रौर उसक्री विनीत श्रात्मा उस संघर्ष का 
नेवृत्व कर रदी है जिसक्रा चरम लकय स्वतन्त्रता है क्योकि वह त्रमर दै । 


उस एकता रौर प्रेम के ऋषि को रणाम है। राष्ट्र के जीवन मे उसका 
स्वप्न प्रवेश कर रहा है । 


हमारे ऊपर चिरन्तन श्राकाश दै, हमारे ऊपर श्रव भी वीरो की, प्राचीन 
देवों श्रौर ऋषियों की मंगल कामनाये दहै श्रौर गांधी श्रभी भी हमारा नेता दै। 


साथियो ! दुर्भाग्य की इस निराश धड़ में मुके अमीभी विश्वास दैकि 
भारत के दुःखों का ग्न्त चरम मोहक श्रौर सुन्दर होगा । नित्य के ग्रा्तमकाल 
का सूर्य, जव मेँ उसकी पूजा श्राटत हृदय से करता हू उस वलि युरुष के जीवन 
्रीर श्री कासन्देश लाता है श्रौर वट यदं है किं पीडित राष्टू की विजय होगी 1” 


छप्पन चप्रेजी 


महात्मा गांधी श्री योन नागूनी 


विपत्ति-गरस्त कोई सम्राट्‌ नही, केवल एक निरीह छोरी बकरी, अपने नगे 
पैरो पर सुस्कराती हुई, जो अपने सुकने मे भी लौद-कटोर है । 

गाधी एक छत पर लगाये गये शिविर मेँ बीमार रै, जहे सूं की किरणों 
केप्रेमकीव्षांहोरदीरहै। 

अपने सिर पर रक्खे गये सई के गद्दे की शरोर संकेत कर वह कहते है-- 

भँ इस प्रथ्वी से पैदा हुता । यह भारत की मिद्धी है जो मेरा सुकुट वन 
रही है । 

संसार पर उनका जो ऋण है, वह उन्हे ईश्वर से मिलेगा, उन्दे इसका 
विश्वास है । 

उनका सधे स्वगं के निकट हो रहा है श्रौर उन्दे विश्वास है किं उन्दे 
पअलक्लित विजय मिलेगी । उनकी वह रणमभेरी बजरहीदहैजो नरककी 
अन्तिम परिखा मे भी गूज रही हे। 

एकान्तवासी वीर जो किलमिल भविष्य को ललकार कर अपनी रोर खीच 
रहा है । 

किन्त, उसकी विराट्‌ ्रात्मा विश्व को भव से प्रकम्ित कर री है । 

इस पुरुष के भीतर से मनुष्य का पतित श्रौर तिरस्कृत प्रेम, जीवन की 
ध्वस्त श्रौर भूमिसात्‌ स्वतन्त्रता, शारीरिक भ्रम जो सम्मान श्रौर पुरस्कार से 
वंचित रक्ला गया है, चीत्कवार कर ॒श्रत्याचार के विरुद्ध विद्रोह की पुकार कर 
रहे हे । 

ईैर्वरीय न्याय की प्रतिष्ठा श्रौर यशःस्ठ॒ति हो । लोकजीवन के विपाद का 
गायक जो'धरती माता के निकट है | 

सत्य का एकान्त अन्वेषक जिसके लिये नतो रात हैः रौर न निजी सुख, 
इस पुरुष से बढकर ज्वलन्त देशभक्त ओ्रौर करटा है १ 

इस पुरुष से बढकर मविष्यदशौं श्रात्मरूप श्रौर कर है 

भूख श्मौर पीड़ा के श्रन्तहीन पथ पर चलनेवाला शकेला तीर्थ-यात्री, जो 
प्रकृति से उद्धत प्रथम मनुष्य का रूप देखने के आनन्द में लीन है । वह पुरुष 
जो दरिद्रनारायण की सेवा को भक्ति कता है, वह पुरुष जो श्रपने श्रधिकार 
की सम्पत्ति खोकर लघुता का त्रलुमव करता है  , 

कौन, केवल दरिद्र ही दूसरे दरिद्र की रक्ता कर स्कताहै,मे गांधी के 
शिविर से निकलकर सीदियों से उतरने लगा । वाहरी सहन मे उुन्दर प्रकृति 
व्यंग्य कर रदी है । पती श्रौर वृक्त शान्ति-सगीतमे मग्न हं | एक ब्त 
की छाया में तीन बकरियौः खेल रही दै मै उनके निकट सेजा रस्हार्हजो 
सदिष्णएुता मौर मेम की प्रतीक है । 
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